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प्रस्तावना 


आधुनिक हिंदी कविता में उत्तरोत्तर बढ़ता विचाराग्रह और प्रभाव अपने आप 
में एक तथ्य है । विचारतत्व की प्रभावी भूमिका के परिणामस्वरूप आज 
कविता जहां सामाजिक दायित्वों के निर्वाह की भूमिका की ओर बढ़ी है, वहां 
उसके संरचनात्मक और कलात्मक प्रतिमानों, सौंदयेख्पो में भी पर्याप्त 
परिवर्तन हुए हैं। विचारतत्व बाह्य या गौण तत्व न होकर केंद्रीय स्थिति 
में अवस्थित हुआ है ओर उसने भाव एवं कल्पना को गोण स्थिति में डालकर 
अपने हित में, अपनी शर्तों पर स्वीकार किया है। विचारतत्व कौ इस 
प्रमुखता के फलस्वरूप कबिता में एक नए तात्विक समीकरण का उदय हुआ 
है, जिसकी अपनी युगीन अनिवार्यता और विशिष्टता को हमने आधुनिक 
हिंदी कविता में पहचाना । विचारतत्व की हमने पांच विशिष्ट अवस्थाएं और 
विशेषताएं मानी हैं: (।) परिज्ञान (2) अनुचितन (3) दृंद्वात्मक तनाव 
(4) निर्णय, और (5) संवेदतात्मक उद्देश्य । 

काव्यविचार की तात्विक बनावट में उक्त पांच अनिवार्यं अवस्थाएं हैं, 


जिनसे गुजर कर ही वैचारिक सरोकार काव्य में अपनी विशिष्ट युगीन 


पहचान खडी कर सकते हैं। आधुनिक हिंदी कविता के विद्वद विश्लेषण से 


“ही विचार की पहचान के उक्त निष्कर्षो पर पहुंचा गया है । आधुनिक हिंदी 


कविता को विचारतत्व ने अवश्य ही नए संघर्षकारी आयामों से जोड़कर 
समाज-जीवत के अति निकट ला दिया है। 

आधुनिक हिंदी कविता में उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ विचारतत्व 
युगीन बोध की अतिवाये परिणति के रूप में आज भाव एवं कल्पना की 
अपेक्षा अधिक महत्व पाकर संरचनात्मक दृष्टि से केंद्रीय स्थिति में आ गया 
है। पूववर्ती काव्यरधाराओं में, भारतेंदुकालीन कविता में विचारतत्व एक 


ज्याह्य तत्व के रूप में एकायामी प्रकृति का रहा है। छायावादी-रहस्यवादी 


काव्यधाराओं में दाशंतिक विचार अपनी सूक्ष्मता, धारणात्मक वायवीयता 
के कारण समाज-जीवन से प्रमाणित त होकर दाशंनिक प्रमाणों तक सीमित 
रहा है। समष्टि की अपेक्षा व्यष्टिमूलक व्यवहारों के फलस्वरूप उसमें बाह्य 
जीवन से उदासीनता एवं दार्शनिक चिताओं में सार्थकता की खोज की 
उत्सुकता मिलती है। प्रगतिवादी काव्यधारा में विचारतत्व की प्रकृति 
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प्रस्तावना 


विचारधारात्मक एवं प्रचारात्मक होने के कारण बाह्य आरोपित तत्व 
जैसी ही रही है । प्रयोगवादी-तकेनवादी काव्यधाराएं विचारतत्व की अपेक्षा 
बुद्धितत्व क्रो ओर कुकी रद्दी हैं। नई कविता में बुद्धिसंवलित भावना की 
अतिशयता में विचारतत्व से परहेज ही मिलता है। हां, नई कविता के कुछ 
कवि जरूर विचार के काव्यगत गंभीर एवं कारगर स्वरूप से परिचित हो 
चुके थे और उन्होंने इसका एक आदर्श रूप भी विकसित किया, जिनमें मुक्ति- 
बोध स्वेप्रमुख हैं। समकालीन हिंदी कविता अपनी सामाजिक, राजनीतिक, 
आथिक स्थितियों से एकात्म हो गई। व्यक्तिस्थितियां और काव्यस्थितियां 
एकात्म हो गई । तब स्थितिज, पारिवेशिक एवं मनोवैज्ञानिक आधारों पर 
कविता की संरचनात्मक उठान वैचारिक व्यवहारों से परिनिष्ठित होने 
लगी, जिससे विच!रतत्व मूलगामी आयामों तक व्याप्त हो गया। उसकी 
अलग-थलग स्थिति समाप्त हो गई। वह रचता का निकष और अनिवार्य 
घटक बन गया । 
विचारतत्व का प्रसार अत्यंत व्यापक है। वह बिंब, प्रतीक, मिथक, 
व्यंग्य और भाषा के साथ अंतःसंबंधित होकर नए अर्थो, संकेतों और ध्वत्ियों 
को गुंजाकर युगीन विसंगतियों, विडंबनाओं, विरोधाभासों और आधुनिक 
स्थितियों की अनेक तहों-चेहरों को उद्घाटित कर रहा है। 
विचारतत्व और संवेदना के नए रिश्तों के द्वारा वर्तमान व्यक्ति और 
उसकी विभिन्न जीवतस्थितियां नए अर्थो में खुली हैं । संवेदनात्मक ज्ञान का 
धरातल आज के व्यक्ति को परस्पर निकट लाकर संघर्षं का एक समवेत 
आधार प्रदान करता है। अतः “अनुभूति की प्रामाणिकता' की, नई कविता 
की, मिथ आज खंडित हो चुकी है ओर उसके स्थान पर संवेदनात्मक ज्ञान 
का निकष उभरा है। 
विचारतत्वानुशासित अनुभूति के नए समीकरण के उदय के साथ 
कविता के नए सौंदर्यात्मक रूप उभर कर सामने आए हैं, जिनमें लंबी कवि- 
ताओं की विशिष्ट विधा एक उपलब्धि है। लंबी कविता अपनी विधागत 
विशिष्टता में प्रबंधात्मकता का विकल्प प्रस्तुत करती है । 
विचारतत्व को विचारधारात्मक प्रवृत्तियों से पृथक करके पहचानने 
की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। शुद्ध विचार को काव्यविचार में परिणत 
करते या कवितांतगंत वैचारिक व्यवहारों को अजित करने के लिए विचार- 
तत्व की पांच अवस्थाओं को दृष्टिगत रखना जरूरी है। अन्यथा विचार- 
घारात्मक विचार अपनी रूढ़, बनीबनाई एवं धारणात्मक प्रकृति के कारण 
न केवल कविता के लिए अनुपयोगी होता है, अपितु वह संबद्ध विचारधारा 
को भी हानि पहुंचाता है। 
बिचार को कमं के साथ जोड़ने या सामाजिक कमं में उसके रूपांतरण 


प्रस्तावना 


की संभावनाएं अभी अनुद्घाटित सी ही हैं। विचार को जब तक सामाजिक 
कर्म के साथ नहीं जोड़ा जाता तब तक विचार अपनी शक्ति को सिद्ध नहीं 
कर सकता । विचार की अमित शक्ति की वैधता और परीक्षा सामाजिक 
कर्म के साथ उसके व्यावहारिक रूप से जुड़ने में निहित है। 

इस कार्य के दौरान विद्वान मित्रों से निरंतर विचार-विनिमय चलता 
रहा है। उनके सुझावों से मैं लाभान्वित हुआ हूं। विशेष रूप से डा. राम- 
दरश मिश्र, डा. नरेन्द्र मोहन, डा. हरदयाल तथा डा. बश गुलाटी के प्रति 
आभार व्यक्त करना मैं अपना क्तव्य समझता हूं । 


ए-3/283 पश्चिम विहार बलदेव वंशी 
मई दिल्ली 0063 
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आधुनिकता, आधुनिकौकरण और विचारतत्व 


आधुनिकता की अवधारणाएं 


आधुनिकता हमारे समय की सर्वाधिक चित एवं विवादी धारणाओं में से एक है । 
कई दशकों के सतत विवाद के बाद भी, विद्वान लोग, किसी एक निविवाद व्याख्या को 
स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि नैतिकताबोध, सौंदर्ययोध आदि के समान यह सतत 
विकासमान एवं अनेकपक्षीय अवधारणा है । विद्वानों का इसको लेकर एकमतन हो 
पाना आधुनिकता की चरित्रगत विशेषता है। साथ ही युगीन मूल्यों एवं मूल्यदष्टियों 
के आग्रहों के कारण भी वह विवादों में घिरी है। आधुनिकता की अवधारणागत प्रती- 
तियां एवं अनेकपक्षीयता, जो भिन्त भिन्न प्ररक्ष्य बिढुओं से इसे जांचने को बाध्य करते 
हैं, भी विवाद बनाए हुए हैं। अतः आधुनिकता एक संकुल-संहिलिष्ट एबं सतत विकास- 
मान अवधारणा है : इसमें अनेक तत्व एक साथ मिले हुए हैं। इसी से इसकी पहचान 
सरल नहीं । 


आधुनिकता : अनेक पक्ष 


बैज्ञानिक दृष्टिकोण : आधुनिकता को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या- 
यित किया है। रामधारीसिह दिनकर ने अपनी एतद्विषयक पुस्तक में खोजपूर्ण तथ्य 


` प्रकट किए हैं। उनका कथन है: “यूरोप और अमेरिका में जो आधुनिकता फँली है, 


उसका असली कारण वैज्ञानिक इष्टिकोण की प्राथमिकता और प्राबल्य है ॥7 इस वेज्ञा- 
निक दृष्टिकोण को भी दिनकरजी ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "निष्ठुर होकर सत्य 
को खोजने की व्याकुलता' और 'इस खोज के क्रम में श्रद्धा-विश्वास, परंपरा और घमं 
किसी भी बाधा को बुद्धि सहने को तैयार नहीं है।' वैज्ञानिक इष्टि क्योंकि तक की 
भौतिक कसौटियों पर विषय को कसकर स्वीकार करती हैं इस कारण उक्त अमूत 
आध्यात्मिक मूल्यों को वह सहज ही भस्वीकार कर देती है। दिनकर आधुनिकृताबोष 
में वैज्ञानिक इष्टिकोण को प्राथमिक, अतिवार्य और प्रबल मानते हैं। 
आधुनिकता : एक प्रक्रिया : डा. इन्द्रताथ मदान का कथन है : 'प्रश्‍तचिन्ह की निरंतरता 


में आधुनिकता की प्रक्रिया है जो समसामयिकता के माध्यम से व्यक्त हो रही है? | 


और कि प्रत्येक स्थापित सत्य एढं मूल्य को प्रश्‍्ताकूल मानसिकता से लेना है, उसे 
शाइवत-स्थायी मानकर आलें मूंद स्वीकार कर लेने में आधुनिकता नहीं है । सामंजस्य- 





rs 


2 आधुनिक हिंदी कविता में विचार 


मूलकता के विरुद्ध द्वंद्रमूलकता ही आधुनिक इष्टि का आधार है। वह आधुनिकता को 
एक प्रक्रिया मात्र मानते हैं, जो मध्यकालीन संस्कृति की मान्यताओं के विरोध में उदित 
तथा विकसित हुई है ।* 
डा. नगेन्द्र “विवेकयुक्त वैज्ञानिक इष्टिकोण'! को आधुनिकता का अनिवार्य तत्व 
स्वीकार करते हैं। जीवनदृष्टि की व्यावहारिकता, यथार्थपरकता एवं भावूकता के 
स्थान पर विवेक का नियंत्रण होने के कारण दृष्टिकोण का बौद्धिक (वैज्ञानिक) हो जाना 
आधुनिकता की पहचान है। उन्होंने आधुनिकता के तीन मुख्य तत्व भी गिनाए हैँ: 
कालावधि, ऐतिहासिक चेतना तथा समसामयिकता। साथ ही आधुनिकता को साहित्य- 
सर्जना की विधि का ही अंग माना है। 
गुणात्मक धारणा : आधुनिकता की धारणा को स्पष्ट करते हुए हरिवंशराय बच्चन ने 
दार्शनिकों और इतिहासज्ञों की एतद्विषयक धारणा से स्वयं को प्र भावित बतलाते हुए 
भी अपनी आधुनिकता की घारणा को कालगत त मानकर गुणात्मक माना है और समस्त 
समसामयिक विचारणा एवं अभिव्यक्ति को भी आधुनिक कहा है। साथ ही उन्होंने 
दार्शनिकों और इतिहासज्ञों के आधुनिकता संबंधी दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया है कि 
दांतिकों की दृष्टि में यह कालगत अर्थों में समय की सततता की अवधारक है; जो भूत 
और भविष्य के मध्य पड़ता है और इतिहासकारों के लिए समय का महज एक सुविधा प्रद 
विभाजन है ।* 
आधुनिकता : एक वृत्ति : धनंजय वर्मा ने आधुनिकता की पहचान .को स्पष्ट करते 
हुए कई पक्षों को उद्घाटित किया है। कितु विज्ञान के बढ़ते प्रभावों से आधुनिकता 
में प्रेरणा और गतिशीलता को उन्होंने स्वीकार किया है। इसे मात्र प्रवृत्ति ही नहीं, 
वृत्ति भी कहा है। इस वृत्ति की पहचान स्थापन की अपेक्षा विस्थापन में अधिक निहित 
है। विज्ञान का नये से नया अन्वेषण पहले हमें एक नई व्यवस्था के:लिए विवश करता है 
और पुरातन की पते आप से आप टूट-विखर जाती हैं'* और 'ऐसी अवस्था में व्यवस्था से 
पहले विस्थापन होता है । स्पष्ट है कि धनंजय वर्मा भी विज्ञानजनित ज्ञान और उप- 
लब्धि को आधुनिकता का अनिवार्य तत्व मानकर चले हैं। विज्ञान जो दिशादृष्टि देता 
है उससे पुरातन के प्रति हमारी समझ और पसंद में एक गुणात्मक परिवतेन होता है, 
जिससे पुरातन ज्ञान-रुचि-सम के बंधन स्वमेव मुक्‍त'हो जाते हैं। इससे पुरातन और 
प्रतिष्ठित प्रपित्तियों-धारणाओं को धक्का लगता है । क 
आधुनिकता की वास्तविक टकराहट सबसे पहले धर्मे और अध्यात्म से हुई, क्योंकि: 
कोई भी नया बोध पहले स्थापित बोध से टकराता है। इस दृष्टि से पुरातत और 
मध्ययुगीन बोधदृष्टि के घ॒र्म-अव्यात्म द्वारा अनुशासित होने के कारण विज्ञानजनित 
नए बोध की टकराहट भी इसी से हुई। 'आधुनिकता का प्रथम विस्फोट धर्म और 
अध्यात्म के क्षेत्रों में हुआ था जो आधुनिकता को समभने में आज भी सहायक हो सकता 
है |” कितु यह आधुनिकता की सीमा न मान ली जाए। यह जरूर हुआ कि तत्कालीन 
व्यक्ति की सोच पर धमंप्रेरित आस्था-विशवास, श्रद्धाभाव का जो साम्राज्य था 
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विज्ञानसम्मत तकेदृष्टि ने उसकी नीवें पुरी तरह हिला दीं, उसके बाद उसकी एक एक 
दीवार ढहती गई । इससे मध्यकालीन जीवन ओर बोध उत्तरोत्तर अप्रासंगिक एवं व्यर्थ 
होता गया । 

ऐतिहासिक दृष्टि: आधुनिकता को ऐतिहासिक दृष्टि के रूप में भी देखने का प्रयत्न 
किया गया है। इसके अंतर्गत यह धारणा कार्यरत है कि प्रत्येक युग की अपनी एक 
आधुनिकता होती है जो पुरातत पर विजय प्राप्त कर नए प्रगतिशील मूल्यों को 
स्थापित करके समाज-जीवन में प्रगति लाती है । 'आधुनिक होना आधुनिक मनुष्य का 
ही एकाधिकार नहीं रह जाता क्योंकि आधुनिक मनुष्य (अर्जुन, कोटिल्य, कबीर) भी 
हुए हैं और इसके पहले भी आधुनिक युगों की कौंध हुई है ।'° 

निषेधवादी दृष्टि: आधुनिकता में परंपराविरोध के साथ प्रत्येक स्थापित मुल्य-मान्यता, 
यहां तक कि सामाजिक-नेतिक मर्यादा का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन, अस्वीकार एवं 
नकार भी एक नए आधुनिकतावादी दशन के रूप में अपनाया गया है । बीट जेनेरेशन, 
भूखी पीढ़ी, इमशानी पीढ़ी, अकविता आदि द्वारा ग्रहीत नकार या निषेध का 
दर्शन ही आधुनिकता का प्रमाण मान लिया गया है। इसमें वैयक्तिकता सामाजिक, 
सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नकारवाद के रूप में सामने आई है। प्रत्येक प्रकार के दायित्व 
और दाय से विमुख आत्मसुख और क्षणिक उन्माद, आवेश, आक्रोश और नितांत भौतिक 
सुखभोग का दर्शन इस धारणा के अंतर्गत आधुनिक कहलाने लगा है । इतना ही नहीं 
इस अवधारणा के अंतर्गत आधुनिकता को देश-काल से भी निरपेक्ष एक विशिष्ट मुल्य 
के रूप में मात लिया गया है । 

नई मानसिकता : आधुनिकता के आग्रहों के अधीन कृति का कथ्य ही नहीं बदला 
अपितु रूपविधान, शिल्प और भाषा की बनावट भी आधुनिकता की दृष्टिपरक तबदीली 
का परिणाम हैं। परंपरित रूपविधात के ढांचे-रीतियां तक बिखर गए हैं, क्योंकि 
आधुनिकता प्रत्येक पूर्वेनियत एवं निर्धारित को नकार कर आधुनिक स्थिति-गतिसापेक्ष 
दृष्टि को रचना में प्रतिफलित देखना चाहती है । इसी नवीन दृष्टि के कारण जो नवीन 
तथ्य और सत्य कवि को उपलब्ध होते हैं, वे परंपरित साहित्य रूपों की जकइन को 
अपने लिए अनुपयोगी ही नहीं, व्यर्थ अनुभव करते हैं । इन्हीं कारणों से प्रबंधकाव्य 
(महाकाव्य) के रूपविधान के समांतर लंबी कबिता की नई, आधुनिक काव्प्र विधा का 
विकास होता गया है और प्रबंध कृतियों में भी प्रबंध के बंध उत्तरोत्तर ढीले-लचीले हो 
कर अंततः पुणं तिरस्कृत हो गए हैं। प्रमाण हैं: कामायनी (जयशंकर प्रसाद), राम 
की शक्तिपूजा (निराला), अंधायुग (धर्मवीर भारती), अंधेरे में (मुक्तिबोध), 
असाध्य वीणा (अज्ञेय), आतमजयी (कुंवर नारायण), संशय की. एक रात (नरेश 
मेहता), इतिहास पुरुष (देवराज), आत्महत्या के विरुद्ध (रघुवीर सहाय), अलबिदा 
(विजयदेव नारायण साही), मुक्ितश्रसंग (राजकमल चौधरी), पटकथा (धूमिल) 
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रचना में आधुनिकता का प्रतिफलन : रूपविघात की तरह भाषा भी 'रचनादृष्टि 
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की शर्ते पर रचना की अपनी विशिष्ट प्रकृति-प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध की जाती है। 
रचना में सर्जनात्मक प्रयोग रहता है। आधुनिक चेतना किसी बनी-बनाई चालू भाषा 
या मुहावरेबाजी को भी नकार कर रचना की आंतरिकता-अनिवार्यता के बल परर्भाजत 
की जाती है। इसे रचना से भिन्त करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए भाषा के साथ 
उससे नए अथं ग्रहण करने के लिए, परिवर्तित उत्सुक व्यवहार के अधीन भाषा में पर्याप्त 
परिवर्तन आ गया है। आधुनिक भाषाव्यवहार भाषा को यथार्थ में से उपलब्ध, साधा- 
रण बोलचाल को भाषा के निकट लाने में तथा भाषा की फिजूलखर्ची कम करने में 
विश्वास रखता है। भाषा को दुर्वोधता कम करके उसे सुबोध और लड़ने में मनुष्य की 
सहायक बनाने के प्रयत्न भी आधुनिकता की धारणा के ही प्रयास हैं। इन प्रयासों में 
बाह्य जीवन के साक्षात्कार में भीतरी 'संघर्षं और साधना' को रूपाकार देने के कारण 
शिल्प भी तद्रूप ढलता चला गया है। इससे भावनाओं की तराश-खराश, चमक, तेजी 
ओर गर्मी भी नए रूप में ढलती चली गई है । 
परंपराविरोध : आधुनिकता को परंपरा के साथ विरोध और संघषं में भी जाना जाता 
है । आधुनिकता का परंपरा से विरोध उन्हीं अर्थो और सीमाओं में है, जिन अर्थो- 
सीमाओं तक परंपरा में रुग्ण, रूढ़ तत्व समा गए हों। अन्यथा आधुनिकता के समक्ष 
समस्त परंपरा व्यर्थ कभी नहीं होती । आधुनिकता के लिए समूची परंपरा को अस्वीकार 
करना आवश्यक समभने वाले आधुनिकता को भी ठीक से नहीं समभ पाए, ऐसा प्रकट 
होता है; क्योंकि मनुष्य के आज तक के अजित ज्ञान एवं अनुभव राशि को नकार कर 
आधुनिकता स्वयं के लिए क्या बचा लेना चाहती है? 'परंपरा बिल्कुल ही निरर्थक है 
और परंपरा के संचित अनुभवों की मनुष्य के लिए कोई उपयोगिता नहीं रह गई है, 
ऐसा तो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता ।!० इसके कारण भी बहुत 
स्पष्ट हैं; क्योंकि आधुनिक विश्व के साथ वैज्ञानिक आविष्कारों, उपलब्धियों, ज्ञान- 
विज्ञान के अन्य वर्तैनों में तो हम अंतर्राष्ट्रीय आध्‌निकता की साझेदारी कर सकते हैं 
“कितु संस्कृति और कला के क्षेत्र में कालिदास के 'ऋतुसंहार' का अनुभव, खजुराहो के 
मिथुनों का अनुभव और प्रेमचंद के जातीय अनुभव को उतने ही सरल ढंग से नतो 
विदेशी भूमि पर आरोपित कर सकते हैं और न ही विदेशों के ऐसे ही साहित्यिक- 
कलात्मक अनुभवों को जातीय भूमि पर हमेशा अंकुरित कर सकते हैं ।”!° अतः परंपरा 
का सवेस्वीकार या सर्वनकार युक्तियुक्त नहीं। 


आधुनिकता तथा समसामयिकता 


कई लोग आधुनिकता तथा समसामयिकता में भेद नहीं कर पाते और दोनों को 
पर्याय समझने की गलती करते हैं, जबकि आधुनिकता और समसामयिकता में बहुत 
अंतर है । कोई रचना आधुनिक हुए बिना समसामयिक हो सकती है, जबकि समसाम- 
थिक होने भर से यह आवश्यक नहीं कि वह आधुनिक भी हो। इस संदे में ए. के. 
सरन का कथन है कि समसामयथिकता कालबोध है : कालचेतना जिसमें व्यक्ति रहता है। 


~ 
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आधुनिकता भी कालसंदभित होती है परंतु यह एक ऐसी आनुषंगिक घारणा है जिस 
अर्थे में समसामयिकता नहीं हो सकती ।'”' इसलिए आधुनिकता को समसामयिकता से 
अलग करके पहचानना होगा । इन दोनों को पर्याय समझना भी उतना ही गलत होगा 
जितना कि इन्हें परस्पर अन्योन्याश्रित या आधुनिकता को मात्र कालसापेक्ष समना । 
और न ही आधुनिकता को मात्र परिवेषगत वैज्ञानिक उपलब्धियों के संदर्भ में जोड़ा 
जा सकता है। हां, ये उपलब्धियां आधुनिकता का एक संदर्भ हो सकती हैं, कितु ये ही 
मात्र आधुनिकता की पहचान नहीं कही जा सकतीं । 


आधुनिकता : एक विशिष्ट दर्शन 


सर्वप्रथम पश्चिम में आधुनिकता का विस्फोट हुआ | उसे जिस वैयक्तिकतावादी दर्शन 
के रूप में ग्रहण किया गया उसे नितांत आत्मनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ माना गया। इस 
धारणा के अंतर्गत व्यक्तिमन का विश्लेषण मुख्य रहता है और सामाजिक संदर्भ 
व्यक्तिमन के अध्ययन से ही प्रकट होते हैं, जिनमें मानव व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का 
प्रश्‍न सर्वोपरि रहता है। वास्तव में पश्चिमी धारणा के अनुसार अस्तित्ववादी दर्शन ही 
आधुनिकता की बुनियाद है। वह व्यक्ति के स्वच्छंद आत्मनिणेय से जुड़ा है न कि 
किन्हीं सामाजिक-राजनीतिक वादों से व्यक्ति तथा उसका संकट, संघर्ष तथा नियति 
ही चित्य विषय हैं। धर्मवीर भारती के शब्दों में “इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि 
आधुनिकता वतमान संदभ में 'पू्णंता' की खोज है और उसकी अनिवार्य परिणति है-- 
आंतरिकता का पूर्ण प्रस्फुटन । उस स्तर पर पुर्वं और पश्चिम का अंतर भी उतना 
महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है क्योंकि अंततोगत्वा आधुनिक साहित्य की चिता और आधु- 
निक मानव की नियति विभाजित नहीं है । 2 आधुनिक मानव ने एक ओर धमं, ईश्वर 
को चितन के क्षेत्र से निकाल बाहर किया दूसरी ओर उसके समक्ष मानव को केंद्र में 
रखने पर नई समस्याएं पैदा हो आईं । नैतिकता, स्वतंत्रता, अस्तित्व की सार्थकता आदि 
के प्रश्‍न उतने ही गहरे ओर गंभीर रूप में उठ खड़े हुए, जिनके उत्तरों की खोज में वह 
लगा है। “विज्ञान की उन्नति के साथ साथ मानव का मूल्य बढ़ गया है और मानवेतर 
का मूल्य घटता गया है विज्ञान ने नेतिकता को ईस्वरपरक न मानकर मानवसापेक्ष 
मान लिया है, मानव की इसकी परिकल्पना चाहे कितनी भी विस्तीणे हो ।'११ अतः 
नैतिकता की भावना के इस बदलाव का कारण भी मनुष्य के महत्व का बढ़ना है। इस 
महत्ववर्धेन के साथ व्यक्तिचेतना ने सामाजिक चेतना के दबाव से स्वयं को मुक्त कर. 
लिया और उससे आगे बढ़ गई है। इसका एक कारण यह भी है कि मध्यकालीन चेतना 
में व्यक्तिचेतना ओर सामाजिक चेतना की धाराएं मिली हुई समेकित रूप में प्रवाहित 
थीं । आधुनिक युग की बाह्य परिवेशगत व्याधियों (युद्ध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी 
बिकासजन्य तथा भौतिक विकासजन्य स्थितियों से मूल्यह्वास आदि) से परिचिमी देशों 
में व्यक्तिचेतना अंतर्मुखी भी हो गई। इस अंतमुंखी हो जाने की प्रवृत्ति के परिणाम- 
स्वरूप उसके आग्रह कथ्य से हटकर शिल्प पर एकाग्र हो गए। 
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आधुनिकता के इस दर्शन को स्थापित और व्यवस्थित गति जर्मन विद्वान ओस्वाल्ड 
स्पेंगलर की सन 98 में प्रकाशित पुस्तक 'डिक्लाइन आव दि वेस्ट! से प्राप्त हुई मानी 
जाती है । इस दर्शन को व्यापक बनाने वालों में डी. एच. लारेंस, फ्रांज कापका, टी. 
एस. इलियट, अलड्स हवसले, जार्ज आरवेल और एच. जी. वेल्स आदि नाम प्रमुख माने 
जाते हैं । ईश्वर को स्थगित करने के पश्चात मनुष्य को अपने प्रयत्नों पर तो भरोसा था 
कितु स्पेंगलर की स्थापनाओं से वह भरोसा भी बिखर गया। स्पेंगलर के अनुसार पेड़- 
पोधे और मनुष्यों के समान संस्कृतियां भी जेव (आर्गेनिक) नियमों के अधीन हैं। जैसे 
आर्गेनिक चीजें बढ़कर विनाश को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार संस्कृतियां भी एक निश्चित 
सीमा तक विकास के बाद स्वमेव नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार किसी भी देश के ग्राम- 
देहात, नगर, महानगर में विकसित होते ओर विनाश की ओर बढ़ते हैं । प्रत्येक संस्कृति 
विकसित होने पर अपने अनुरूप सभ्यता को जन्म देती है। और पुर्ण विकास के बाद 
क्षय होने लगती है । 
इस प्रकार उक्त स्थितियों में पश्‍चिम की आधुनिकता विकसित हुई। ऐसे में 
भात्मचेतन (सेल्फकांशस) होना आधुनिक साहित्यकार का अभिशाप है। कितु दुसरी 
ओर आत्मचेतना के बहाने इस तीब्र बहाव में बहते हुए वे आधुनिकता को मूल्य मान 
बेठे हैं और इसे देश-काल निरपेक्ष श्रेष्ठ सिद्धांत समझकर 'स्व' पर आरोपित करने 
की प्रतिस्पर्धा में संलग्न प्रतीत होते हैं। इसी लिए “मृत्यु-बोघ,संत्रास, भय, व्यक्ति संकट, 
काम आदि की परिवेश-निरपेक्ष आयातित “आधुनिकता', अकविता या ठोस कविता 
जैसे 'अनुकरणधर्मी' काव्य पाखंडों द्वारा वमित कर रहे हैं ।॥/74 इस रोग के निदानस्वरूप 


महावीर दाधीच भारतीय 'आधुनिक' की अपनी स्थापना देते हैं: “जैसे सात्र फ्रांस का : 


आधुनिक है, गिसवर्ग धनबहुल अमेरिका का आधुनिक है और ओस्बोने 'गुडीगुडी' ब्रिटेन 
का, उसी प्रकार का भारतीय आधुनिक भविष्य की संभावना है।' यह एक नए 
प्रकार की आधुनिकता है जिसमें लगता है, आधुनिकता को देश-काल सापेक्ष माना जा 
सकता है । { 
कितु हुआ इसके एकदम विपरीत । हिंदी कविता में सन 960 के बाद आधुनिकता 
का ज्वर चढ़ना शुरू हुआ । इस पाइचात्य, ओढी हुई आधुनिकता का ज्वर 'निषेध?!० 
के प्रकाशन के साथ शमित हुआ। 'निषेध' से मानो पूर्णाहुति ही मिल गई। अकवि 
“नस्लहीन नगर और अधनंगे लोग?” की धारणा 'चोदह हजार वनमानुषों के बीच” सवे- 
तिषेधी मुखोटा लगाए 'कास्मिक मानव की उपज' 'आत्मकेद्रित', और 'एक घोर 
वैयक्तिक काव्यप्रक्रिया' को पुरानी रटी-रटाई बातों को दोहराते रहे । घोर-व्यक्तिवादी 
स्वर में सुदूर पश्चिमी सभ्यता के पतन एवं नाश की प्रतीक्षा भारत में बैठकर करने वाले 
ये नकलची अपने परिवेश और समस्याओं को पीठ दिए मूढ़ता के राग अलापते रहे । 
नहीं ! कवि 'कुत्तों के एक मुंड के साथ मिलकर भाकता रहा लगातार'--*'मां और 
बहिनि और पत्ती ओर प्रिया में अब कोई मंतर/नहीं दीलता है मुझे का स्वीकार 
भी उसे करता पड़ा तो यह्‌ विक्षिप्ता के रोगाणु ही थे जिन्हें उसने बलात अपना रखा 
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था, क्योंकि समय के अंतराल के बाद समाजोन्मुखी आधुनिकता की स्वस्थ दिशा-दशा 
के प्रवर्तन के पश्चात वे ही कवि आज इतिहास परंपरा और संस्कृति की स्थापनाओं में 
रचनाएं कर रहे हैं 7१ 


आधुनिकता तथा माक्सवादी दर्शन 


आधुनिकता को माक्सँवादी अर्थो में मानव एवं समाज सापेक्ष इष्टि से व्यापक स्वीकार 
मिला है। मानवीय विचारों के समाजशास्त्रीय रूप में चेतना के ढंद्वात्मक विकास से 
संबद्ध करके देखा जाता है। आधुनिकता को मानत्रमुक्ति एवं सामूहिक हितों के लिए 
संघर्ष! के रूप में अपनाया जाता है। इन अर्थो में उसे माक्सवादी समाजदर्शन एवं 
सामाजिक यथार्थ से जोड़कर देखने के आग्रह प्रबल हुए हैं, क्योंकि पश्चिम में गृहीत 
व्यक्तिवादी आधुनिकतावाद पूँजीवादी हितों और पाश्चात्य समाज के आंतरिक विघटन, 
संकट और पतन की उपज होने के डारण ह्वासशील प्रवृत्तियों का पोषक एवं पक्षधर 
बन जाता है, इसलिए माक्सवादी इष्टि से गृहीत आधुनिकता के साथ स्वाभाविक 
टकराहट और विरोध स्पष्ट है। 

_ यह नया आधुतिकताबोध उक्त अर्थोमें वामोन्मुखी, क्रांति-मुक्ति के मानवीय आशयों 
से जुड़ा हुआ है। माक्संवाद-लेनिनवाद की ओर उन्मुख आधुनिकीकरण क्रांतिधर्मी 
आधुनिकीकरण है । इन अर्थो में विकासशील, अविकसित देशों के लिए हितकारी आधु- 
निकीकरण मात्र एक सुबारात्मक प्रक्रिया न रहकर निश्चित उद्देश्यपरक क्रांतिकारी 
प्रक्रिया बन जाती है। अपने दार्शनिक आधार और दिशा के ग्रहण के कारण यह एक 
गहत वैचारिक परिवर्तन प्रक्रिया से संबद्ध संपुण परिवर्तेन है, जिसमें समाज की 
सुनिश्चित गति के ऐतिहासिक नियमों के अधीन समाज का वैचारिकीकरण भी होता 
जाता है। वस्तुतः आधुनिकीकरण-तगरीकरण-उद्योगीकरण की प्रक्रिया में किसी भी 
समाज में वृहत्तर-सामूहिक प्रस्थान एवं प्रवर्तन होते हैं, अतः आधुनिकता की वास्तबिक 
समस्याएं सामाजिक मूल्यों से जुड़ी हुई हैं । वे व्यक्ति की स्थितियां-समस्याएं बाद में हैं, 
सामाजिक पहले । मनुष्यों के वर्ग या समूह के अनुभवों में उद्भूत समुच्चयबोध 
ही सामाजिक मूल्यों का निर्माण करता है । 

माकर्शववादी आलोचकों का कहना है कि पर्चिम का आधुनिकतावाद पूंजीवादी 


'संकटापन्त समाज की संघटना है। इस कारण यह मानवताविरोधी है और मनुष्य के 


विवेक को कुंठित करता है। मानवीय मूल्यों की स्थापना के स्थान पर अंधकार, अंध- 
बिस्वास, निराशावाद, अंधी नियति, अंध विद्रोह और फूहड़ता को बढ़ावा देता है। 
इनका विवेकहीन अनुकरण करना विकासशील, अविकसित देशों के लिए सर्वथा अहित- 


कर होगा । क 


आधुनिकीकरण की सही दिशा 9 अ 
वस्तुस्थिति को समक्ष रखकर देखने पर आधुनिकता को सही परिप्रेक्ष्य में समका जा 
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सकता है । व्यक्तिवादी धारणासंवलित आधुनिकता वाली दृष्टि की अपनी सीमाएं एवं 
अतियां हैं जो उसे देश-काल से विच्छिन्न करके देखती हैं। विशेषकर विकासशील देशों 
के लिए यह अवधारणा सवेथा उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती । समाजचेतना से विच्छिन्त 
व्यक्तिनिष्ठता के घेरे में बंदी हो जाने से फिर जो रास्ता शेष रह जाता है वह परंपरा- 
विरोधी, इतिहासविरोधी और समाज विरोधी ही साबित होता है; जबकि आवश्यकता 
व्यक्तिवाद की अपेक्षा उस वेयक्तिता की है जो आत्मिक स्तर पर इतिहासबोध की 
समवर्ती स्थिति तक उठ जाए। व्यक्ति अपनी चेतना को परिवेश से संबद्ध करके युगीन 
संवेदनाओं को नया स्वरूप दे। वैचारिक स्तर पर समाज परिवतेन और क्रांति की इष्टि 
भीतर से विकसित होकर रचना में घुली-मिली रहे । बाह्यारोपण की दशा में कवि के 
लिए कोई सा भी आधुनिकताबोध स्वीकार्य नहीं । यह आधुनिकता की भी मांग है, 
क्योंकि अप्रतिबाधित दृष्टि आरोपणविहीन, तकेसम्मत विवेकदृष्टि ही आधुनिकता की 
सच्ची पहचान हो सकती है । उक्त दोनों प्रकार की आधुनिकता की धारणाएं व्यक्ति 
की सोच को प्रतिबाधित करती हैं । 
हां, यह जरूरी है कि बुनियादी रूप में व्यक्ति को चयन करते ससय अपने देश-काल 
की अनिवायेताओं को ही प्रमुखता देनी है। चयन में वरीयता की दृष्टि के कारण ही 
आज भारत जैसे विकासोन्मुख एवं आधुनिकीकरण की तीव्रगति की लपेट में आए देश में 
आधुनिकता की सही दिशा की ओर अब प्रस्थान हुआ है। सन पेंसठ तक की कविता में 
निरर्थकताबोध, आत्मनिर्वासन, व्यर्थंताबोध, आत्महीनता, निष्कासन भावना, आत्म- 
परायण, अस्वीकृतिबोध आदि घोर व्यक्तिवादी-अराजकतावादी जीवनइष्टियों का 
विस्फोट हुआ । इन दृष्टियों का ग्रहण समाज की वास्तविक स्थितियों के यथार्थ के विपरीत 
पाइचात्य आधूनिकताबोध को नकल के कारण संभव हुआ । अकवितावाद जैसी प्रवृत्तियां 
इसी रुग्ण आधूनिकतावाद का परिणाम हैं। अमृतराय का मत, इस संदर्भ में उद्ध त 
करना हमें संगत लग रहा है । उनका कथन है कि 'अस्तित्ववाद के दर्शन पर आधारित 
आज का यह जो आधुनिक भावबोध है, उसके सत्य से आंख नहीं चुराई जा सकती। 
पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह एकांगी इष्टि है और यह उसकी एकांगिता का ही आग्रह 
है, जो उसका पूर्वग्रह बन गया कि वह मनुष्य का, मनुष्य की नियति का कुत्सित और 
- अंधकारपूर्णं रूप ही चित्रित करता है।'2° हिदी की साहित्यिक विधाओं, अ-कहानी; 
अ-कविता, अ-ताटक को अमृतराय ने, अंग्रेजी शब्दों--ऐंटी स्टोरी, ऐंटी पीयद्री, ऐंटी- _ 
प्ले के भोंडे अनुवाद कहा है । हमारे लिए वास्तविक आधुनिकताबोध भारतीय परिवेश 
में उत्पन्न समस्याओं के सीधे, वंज्ञानिक, विवेकसम्मत अभिज्ञान से उत्पन्न दृष्टि में निहित 
है, जो उनका समाधान भी स्वयं खोजे । 
भारतीय स्थितियों को समक्ष रखकर, यथार्थे के आग्रहों को बिना ओझल किए, बढ़ने 
पर समाजसंबद्धता की दिशावाला वैज्ञानिक चितन ही स्वीकार्य होता है। विमुक्त 
और क्रांति से जुड़ा हुआ यह आधुनिकताबोध राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का 
गुणात्मक उत्कषं है जो समय के बदले हुए सामाजिक यथार्थं को उसके वास्तविक रूप 
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में समता है । यह आधुनिकताबोध अब नई परिस्थिति और वैचारिक अनिवार्यता का 
स्वतः परिणाम है।2 किंतु देखता यह है कि आधुनिकताबोध इस दृष्टि का यांत्रिक 
स्वीकार, कलात्मक धरातलों पर, कलामूल्यों को गोण और कथ्यप्रधान प्रचारी मुद्राओं 
के स्वीकार से अपने ध्येय-धर्म और कमं से ही च्युत न हो जाए। और न ही समाजगत 
वैचारिक उपज के रूप में उत्पन्न 'विसंगति', 'विडंबना' आदि के गहरे अंतविरोधों 
को “व्यक्तिवादिता के अ्रम' कह कर टाल दे । कथ्य की प्रमुखता के साथ अभिव्यक्ति की 
सार्थकता शैली, प्रतीक, रूपक, विब आदि भी साध्य का अविच्छिन्न, अविभाज्य रूप 
बन कर आए। गहरे वैचारिक सरोकारों का अनिवार्य अंग बनकर शैली और कलात्मक 
उपकरणों का अभिग्रहण होना अपेक्षित है। यही सच्ची, संगत, सार्थक आधुनिकता का 
तकाजा है । 
आधुनिकता ओर आधुनिकीकरण में अंतर है। कुछ लोग इन्हें समझने में गलती 
करते हैं। वे दोनों में भेद न करके दोनों को एक ही समक बैठते हैं । आधुनिकता विज्ञान 
जनित बुद्धि या मनोवृत्ति को कहते हैं जो तर्काश्रित होती है, जबकि आधुनिकीकरण 
विशेष अर्थो में नगरविकास, ओद्योगिक तकनीकी उन्नति की प्रक्रिया को कहते हैं। 
दिनकर के शब्दों में 'आधुनिकता बुद्धिवादी मनोवृत्ति को कहते हैं । आधुनिकीकरण का 
अर्थ उद्योग, समृद्धि, सेन्यबल, साक्षरता ओर अवकाशहीनता है। जितने भी अविकसित 
देश हैं, वे आधुनिकता नहीं, आधुनिकीकरण की ओर लोभ से देख रहे हैं । यूरोप में आधु- 
निकता पहले आई थी । आधुनिकीकरण बाद को प्रकट हुआ । पहले बुद्धिवादी इष्टिकोण 
की प्रधानता हुई, विज्ञान उसके बाद बढ़ा । यानी यूरोप का मन पहले बदला, शरीर बाद 
को ।२ यानी मत बदलना आधुनिकता है और शरीर बदलना आधुनिकीकरण। 
आधुनिकीकरण का संबंध का समाज के आथिक ढांचे से ही अधिकांशतः संबंधित होता 
है। आथिक ढांचा विकास के अनेक तत्वों से निर्मित होता है । उसमें वैधानिक-ओद्यो- 
गिक-तकतीकी प्रगति का विशेष हाथ रहता है। इत तीतों पक्षों की उन्नति के केंद्र में 
नगरों-महानगरों के विकासतंत्र स्थित रहते हैं । तगरों-महानगरों का परिवेश विशिष्ट 
अर्थो में आधुतिकता का परिवेश एवं संदर्भ कहा जा सकता है। 
आधुनिकीकरण की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य को सही अर्थो में रखने के लिए ओर 
नगरीकरण एवं उद्योगीकरण को पृथक करके समभने के लिए यह जान लेना भी 
जरूरी है कि परिचम से आए हुए ज्ञान-विज्ञान की इस तीब्र आंधी का उद्गम कहाँ-किन 
स्थितियों से जुड़ा है। आवुनिकीकरण की प्रक्रिया भारत में अंग्रेजी प्रशासनकाल मे 
ज्ञान-विज्ञान के प्रसार, संचार साधतों के विकास ओर बड़े ओद्योगिक नगरों को निर्माण- 
प्रक्रिया से संबद्ध है। इस प्रक्रिया को पड्चिमीकरण के रूप में, आरंभ में जाता गया था 
और इसके प्रभावों को भी गहराई से अनुभव किया गया । यह बात अलग है कि बाद में 
आधुनिकीकरण के अमरीकी और रूसी आदशं भी भारत में गृहीत हुए हैं। 
अतः भारत के संदर्भ में आधुनिकीकरण की अवधारणा को समरे के लिए उसके 
पर्याय पश्चिमीकरण को भी समक लेना होगा । एम. एन. श्रीनिवास के शब्दों में “किसी 
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पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपक के कारण किसी गैर-परिचिमी देश में होने वाले 
परिवर्तन के लिए प्रचलित शब्द है अधुनिकीकरण। उदाहरण के लिए, डेनियल लनर 
ने, 'पर्चिमीकरण' और 'आधुनिकीकरण' को स्वीकार किया है। उसके अनुसार 'आधु- 
निकीकरण' में 'सार्वजनिक संस्थाओं और निजी आकांक्षाओं' को स्पर्श करने वाली एक 
'विक्षोभकारी प्रत्यक्षवादी भावना” निहित है। पर प्रत्यक्षवादी भावता ही पर्याप्त नहीं 
है; संचारव्यवस्था में क्रांति भी आवश्यक है। आधुनिकीकरण की विशेषता बढ़ता हुआ 
नगरीकरण भी है, जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता का प्रसार होता है। साक्षरता से 
'माच्यमजन्य संघात' बढ़ता है, और अंत में माध्यमों का बढ़ा हुआ संघात अधिक व्यापक 
आशिक साझेदारी (प्रतिव्यक्ति आमदनी) और राजनीतिक साझेदारी (मतदान) से 
संबद्ध है। आधुनिकीकरण में सामाजिक गतिशीलता भी निहित है ।''23 
सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक वर्गो का गांव-देहात से नगर क्षेत्रों में आवागमन 
ओर प्रभावग्रहण पर निर्भर करती है। आमतौर पर नगर में रहने वाले समुदायों पर 
देहात में रहनेवालों की अपेक्षा आधुनिकीकरण का प्रभाव गहरा और व्यापक होता है । 
नगर के बड़े-छोटे होने के अनुपात से ही संघात अधिक-कम होता है। 
एम. एन. श्रीनिवास का कथन पर्याप्त तथ्यपूर्ण है कि “भारत के राजनीतिक और 
प्रशासनिक एकीकरण ने ऐसी प्रक्रिया--जो बीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में भी 
चालू है--जिसके लिए संचार-साधनों का विकास, उद्योगीकरण का आरंभ और 
कृषि संबंधी विकास आवश्यक था, स्थानमूलक ओर सामाजिक गतिशीलता को न केवल 
विशिष्ट वर्ग बल्कि देहातों के गरीब लोगों के लिए भी, बढ़ा दिया और परवर्ती राष्ट्र- 
व्यापी पर्चिमीकरण की नींव डाली ।'2१ 
यह भी ध्यातव्य तथ्य है कि “अत्यधिक नागर क्षेत्र आमतौर पर अत्यधिक उद्योग- 
प्रधान क्षेत्र भी होते हैं, फिर भी नगरीकरण उद्योगीकरण का मामूली कार्यमात्र 
नहीं ।'% पुराने नगर उद्योगप्रधान न होने पर भी अपने आस-पास के कृषिक्षेत्र को 
अपने महत्व ओर प्रसार का आधार बनाए हुएथे। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में 
आधुनिक नगर औद्योगिक केंद्र भी होना चाहिए। कृषि पर आधारित छोटे समुदायों का 
वृहत्तर समुदायों की ओर स्थानांतरण भी जरूरी है, जिससे उद्योग, व्यवसाय, सैन्य, 
` प्रशासन तथा अन्य संबंधित कार्य सम्मिलित हों और उन्हें चलाने हेतु आस-पास के 
प्रदेशों के छोटे समुदायों को लगाया जा सके। “उद्योग और व्यवसाय जिस सीमा तक 
कृषि तथा कृषिप्रभाव से मुक्‍त होंगे, नगरीकरण उतना ही सुदृढ़ होता जाएगा ।!26 
अत: आज के समृद्ध महानगरों में उच्च स्तर पर स्थापित उद्योग तथा यांत्रिकी 
द्वारा नगरसमुदाय कृषि से भिन्न वस्तुओं का इतना अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकने 
की क्षमता रखता है कि जिससे ग्रामजीवन से अधिक सुख-सुविधाएं जुटाई जा सकें। 
परिवहन तंत्र के सुलभ एवं veel से अतिरिक्त कृषि उपज आदि एवं अन्य कच्चे 
माल को महानगरों की ओर लाने में सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। 
इतना ही नहीं, कृषि एवं परिवहन की सुलभता एवं प्रगति से नए व्यापारिक केंद्रों 
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के रूप में महानगरों के विकास की संभावनाएं इतनी व्यापक हो गई हैं कि इनसे एक 
ओर कल-कारखानों के जाल बिछ गए हैं, तो दूसरी ओर वाणिज्यिक-व्यापारिक विकास 
ने सीमित अंतर्देश एवं संभरण क्षेत्र की समस्याओं को प्रायः समाप्त सा कर दिया है। 
किंग्सले डेविस के कथनानुसार आज के नगरों का संभरण क्षेत्र तथा अंतर्देश केवल कुछ 
मीलों तक सीमित न रहकर संपूर्ण विश्व ही बन गया है।?” इससे राष्ट्रों की दूरियां तो 
कम हुई हैं कितु अन्य प्रकार की समस्याएं बढ़ी हैं। व्यापारिक हितों के कारण राष्ट्रों में 
व्यापारिक केंद्रों पर कब्जे और जिसों को अस्त्र के रूप में प्रयोग करने से जो नए तनाव 
और टकराहटें पैदा हुई हैं, वे भी कम दुखद नहीं । 
एक ओर नगर समाज में आवासीय सुविधाओं के रूप में पनपी नई बस्तियों- 
उपनगरों में देश के विभिन्न प्रदेश के लोगों से परस्पर विभेद एवं विशिष्टता समाप्त होती 
है, ऊंच-नीच के वर्गीय भाव छूटते हैं तो दुसरी ओर सहानुभूति, साझेदारी, बिरादरीपन 
और भावूक लगाव आदि को स्थान भी नहीं रह जाता। आलस्य और अवकाश को 
कोई स्थान नहीं । जीवन की अंधी-निर्मम होड़, निर्दयी, स्वार्थोन्मुख दृष्टि व्यक्तियों में 
अलगाव, उपेक्षा, कटाव भौर दुराव की भावना भर जाती है। 
महानगरों में अनेक सामाजिक-वैयक्तिक आधि-व्याधियों का अजीब जमघट दृष्टि- 
गोचर होता है। टूटे-विखरे परिवार, अपराध को बाध्य उपेक्षित बच्चे, वैवाहिक 
अस्थिरता से नारकीय गृहस्थ, विकृत यौन व्यवहारों का प्रसार, निर्बाध बढ़ती अपराध 
वृत्ति, अवैध धंधे, वेश्यावृत्ति, मानसिक विकृति के आंकड़ों में वृद्धि, मृत्यु, संत्रास, भय, 
आशंका, असुरक्षा की हर समय लटकती तलवार एक ओर होती है तो दुसरी ओर ऐश- 
आराम-मनोरंजन के साधनों की भरमार का अचूक आकर्षण । हर नंतिक-सामाजिक 
बंधन को तोड़कर व्यक्ति नंगा, अनेतिक हो जाता है। उसे अकेलापन, अजनबीपन का 
सतत पीछा करता चक्र भीतर ही भीतर छलनी कर देता है । 
अतः नगरीकरण यदि एक ओर आधु निक मनुष्य की स्वाभाविक औद्योगिक-यांत्रिक 
उपलब्धि आथिक-सामाजिक विकास की अनिवाय सीढ़ी है, मध्यकालीतता धर्मे- 
अध्यात्म के पुरातन खोलों को उतार फेंकने की प्रक्रिया है, वंज्ञानिकःऐतिहासिक बोध 
ओर मानवीय अंतर्सबंधों के नए क्षितिजों के विस्तार, सुख-उपभोग के साधनों की 
भरमार ओर इस प्रकार मानव इतिहास की विकास परंपरा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, 
तो दूसरी ओर ऐसा विक्षोभकारी, आतंक, भय, मृत्यु, अकेलापन ओर अजनबीपन का 
महाकाय मुतहा एहसास है जो व्यक्ति से उसकी पहचान, संवेदना, नैतिकता और 
मानवीयता, आस्था, विश्वास, विवेक और बलिदान की बहुमूल्य मानवीय उपलब्धियों 
को छीन रहा है। किंतु हिंदी कविता में महानगरबोध की आरंभिक उतावली प्रतिक्रियाओं 
में मात्र निषेधवादी अविवेकी, ऊलजलूल, अनापशनाप, अराजक प्रयोगों के बाद एक नई 
स्वस्थ और विवेकसम्मत इतिहासबोध-सापेक्ष वैज्ञानिक इष्टि का समावेश हुआ हे 
जिससे अराजक विचारों का घटाटोप छंटा है, परिवततकारी सामाजिक इष्टि का और 
कर्म का संयोग हुआ है। इससे नगरबोध आधुनिकीकरण और आधुनिकता को सही 
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परिप्रेक्ष्य मिले हैं । परिवतेतकारी विचारदृष्टियों का अपेक्षतया अधिक ठोस, कारगर, 
सर्जेनात्मक पुनरोदय हुआ है । 


विचार की आंतरिक संघटना का स्वरूप 
बिचार का अर्थ 


सांकेतिक प्रक्रियाओं की सहायता से 'विचार' जगत का मानसिक एकालाप है। 
स्मृति, कल्पना एवं तके के सहयोग से समस्याओं को हल करने में बिचार का उपयोग 
होता है। विचार के प्रमुख लक्ष्य अनुसंधान और आविष्कार हैं । मनोविज्ञान की शब्दा- 
वली में “विचार वह प्रक्रिया है; जिसमें हम पुराने अनुभव को वतमान समस्याओं के 
हल करने के काम में लाते हैं। इस दृष्टि से मनोवैज्ञानिक आधार संवलित विचार 
वर्तमान काल के साथ भूतकाल ओर भविष्यत्‌ काल तक अपनी पहुंच रखता है। 

प्रथमतः विचार एंद्रिक प्रत्यक्ष से संबद्ध रहते हैं, तत्पश्चात मूते अथवा शाब्दिक 
प्रतिक्रियाओं के माध्यम से कल्पनात्मक विचार के स्तर पर उठ जाते हैं। इन्हें भाषा 
द्वारा अभिव्यक्ति मिलती है । किसी समस्या के उपस्थित होने पर विचार उपस्थित हो 
जाते हैं । लक्ष्य के निर्धारित होने की स्थिति में उसके समाधान की ओर प्रवृत्ति लगती 
है । समाधान के उपायों की ढूंढ होती हे । तत्परचात पुर्वं परीक्षित या निरीक्षित अनुभवों 
की स्मृति जागती है। स्मृत तथ्यों का नई दशाओं के अनुसार उपयोग करना तथा अंत 
सें आंतरिक भाषण--ये प्रमुख पांच तत्व विचार की प्रक्रिया के अंग माने गए हैं। इस 
प्रक्रिया से स्पष्ट हैकि समस्या की उपस्थिति की दशा में साहित्य में विचार की भी 
वही प्रक्रिया है, जो व्यावहारिक जगत में सामान्यतः अपनाई जाती है । कितु यह 
प्रक्रिया इतनी तेजी से घटित होती है कि हमें इसका प्राय: भान नहीं होता । 


विचार के लक्षण 


मनोवंज्ञानिकों द्वारा विचार के निर्धारित लक्षणों को जदुनाथ सिह ने इस प्रकार 

गिनाया है :?? 

!. विचार का सदा किसी न किसी समस्या, लक्ष्य या उद्देश्य से संबंध रहता है, समस्या- 

समाधान, लक्ष्यप्राप्ति या उद्देश्यपति के निमित्त किया गया चितन ही वस्तुतः 
विचार होता है, अन्यथा वह कल्पसा मात्र रह जाता है। 

2. विचार के सामान्यतः दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं-- नए सत्यों का अनुसंधान किसी 
सँद्धांतिक समस्या के समाधान के लिए होता है, जबकि नई योजनाओं का 
आविष्कार मुख्यतः किसी व्यावहारिक समस्या के हल के लिए होता है। इसी 
आधार पर तकंशास्त्र के दो मेद हो जाते हैं: (क) आगमनात्मक (जिसमें व्याव- 
हारिक तथ्यों के आधार पर सिद्धांत की स्थापना होती है), (ख) निगमनात्मक 
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(जिसमें सिद्धांत के आधार पर व्यावहारिक तथ्यों की व्याख्या होती है) । आगे 

इन पर विस्तार से विचार होगा । 
3. विचार में सदा पूर्व अनुभवों एवं पूर्व उपलब्ध ज्ञान का उपयोग नए रूप में होता 

है । अतः पुर्व उपलब्ध अनुभव एवं ज्ञान के अभाव में भी विचार नहीं हो सकता । 
4. विचार सदा से स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्तं से अमूर्त की ओर गतिशील 

होता है। वह स्थूल पदार्थों एवं वस्तुओं के संबंध में-स्वयं उन वस्तुओं के 

माध्यम से नहीं, अपितु सूक्ष्म संकेतचिन्हों या शब्दों के माध्यम से--निष्कषं प्रस्तुत 

करता है। 
प्रामाणिक शब्दकोष के अनुसार विचार के शाब्दिक अर्थ हैं: (क) मन में सोचा 
हुआ या सोचकर निस्चित किया हुआ तत्व, (ख) मन में उत्पन्न होने वाली बात, 
(ग) किसी बात के सब अंगों को देखना-परखना, (घ) परीक्षा, (ङ) जांच ।3० 
क्रिया के रूप में इसके अर्थ हैं--विचारना या विचार करना । इस रूप में इसके विभिन्न 
अथ ग्रहण किए जाते हैं--सोचना, निर्णय करना, ढूंढ़ना, मनन करना, ध्यान देना, गौर 
करना आदि |» 

गणपतिचंद्र गुप्त ने विचार के संज्ञा और क्रिया रूपों में अंतर करते हुए लिखा है : 
“वस्तुतः 'विचार' संज्ञा और “विचार' क्रिया में अर्थ की दृष्टि से विशेष अंतर नहीं है। 
एक ओर विचार बुद्धि के द्वारा उपलब्ध होता है या गृहीत विशेष मानसिक तत्वों का 
नाम है तो दूसरी ओर उन तत्वों की उपलब्धि के लिए जो बौद्धिक क्रिया की जाती है 
वही विचारना या विचार करता है। विचार के अंग्रेजी पर्याय 'थिकिग” और 'थाट' 
से भी प्रमाणित होता है कि थिकिंग (विचारक्रिया) द्वारा उपलब्ध तत्व ही 'थाट' 
(विचार) है |? 

मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक मानसिक क्रिया के तीन पहलू हैं : ज्ञान, इच्छा और 
क्रिया । ये तीनों तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहकर क्रियाशील होते हैं। मन की 
वृत्तियों की तीब्रता के अनुसार इनकी स्थिति को नाम दिया जाता है । इन तीनों की 
स्थिति वृत्तिधर्मी है। इसलिए मूल वृत्तियों के संयोग में ज्ञान, संवेदना, प्रत्यभिज्ञान, 
ध्यान, स्मृति, कल्पना, विचार, तके, निर्णय, चितन आदि मन की ज्ञानात्मक क्रियाएं 


होती हैं। 


प्रसिद्ध विद्वात विलियम जेम्स के अनुसार विचार के निम्नलिखित पांच लक्षण 
93 
, प्रत्येक विचार निजी चेतना का अंग होता है । 
. प्रत्येक निजी चेतना में विचार सदा परिवतेमान रहता है। 
प्रत्येक निजी चेतना में विचार सचेतन रूप में सतत क्रियमान रहता है। 
, पदार्थो के साथ इसका व्यापार परिज्ञानशील (काग्निटिव) होता है । 
यह सदा अपने विषय के एक पक्ष से अपेक्षतया अधिक संबद्ध रहता है । और 
इसकी प्रक्रिया में स्वीकार-नकार या चयतवृत्ति को अपनाया जाता है । 


2७ -> ५ ॥> टा 
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परिज्ञान का स्वरूप : इस प्रकार विचार चेतन मस्तिष्क का अंग होता है एवं निजी चेतना 
की संहिलष्ट क्रिया के रूप में सदा एक स्थिति में न रहकर परिवतित होता रहता है। 
पदार्थों के साथ इसका व्यापार भी परिज्ञान पर आधारित होता है। यह परिज्ञान निजी 
आवश्यकतानुसार अपेक्ष्य दृष्टिकोण एवं पक्ष से अधिक वास्ता रखता है। इस स्वपक्षीय 
व्यापार में भी विचार की प्रवृत्ति चयनधर्मी विश्लेषणात्मक तथा निजी स्वीकार-नकार 
वाली होती है। आत्मनिरीक्षण-प्रधान तथा तर्काश्रित निर्णययुक्त प्रवृत्ति बुद्धिविकास 
एवं विवेकसंपन्नता की परिचायक है । इसका अभाव विवेकशून्यता को दर्शाता है । 


इच्छा एवं इच्छाशक्ति 
पदार्थज्ञान के उपरांत 'इच्छा' जागृत होती है। इच्छा क्रियात्मक मनोवृत्ति का अवदान 
है। हमारे मन में चेतन-अवचेतन रूप में ऐसी कई मनोवृत्तियां प्रकाशित-अप्रकाशित 
अवस्था में स्थित रहती हैं, जो फ्रायडवादियों के अनुसार साहित्यकार में सृजन- 
माध्यम से व्यक्त होती हैं । इन अनेक इच्छाओं में से किसी एक का साथ देकर निर्णय 
तक पहुंचाने वाली इच्छाशक्ति का भी विचार केक्षेत्र में बड़ा हाथ रहता है। विरोधी 
या भिन्न इच्छाओं में उठे हुए बंदर को समाप्त करना इच्छाशक्ति का सबसे महत कार्ये 
है । यह निश्चयात्मक कार्य व्यापार की शासिका है। मनुष्यजीवन के लिए 'इच्छा' और 
“ज्ञात' दो कारगर तत्व हैं। 'इच्छा' क्रियात्मक एवं भावात्मक मनोवृत्ति है। 'ज्ञान' 
इसी 'इच्छा' के द्वारा वृद्धि पाता है जिस ओर इच्छा क्रियमानं होगी, ज्ञान उसी ओर 
वृद्धि पाएगा । 

हम उन्हीं बातों पर विचार करना अभीष्ट समभते हैं, जिन्हें हम उपयोगी समभते 
हैं। विचार करते समय हम कई प्रकार की युक्तियां भिड़ाते हैं । ये युक्तियां भी इच्छा- 
पूर्ति की ओर प्रवृत्त रहती हैं। अतः तर्कापन्‍त विचार सदा अपेक्षायुक्त स्वार्थमय एवं 
एकपक्षीय होता है। इच्छा के विरुद्ध जाने पर विचारों में विक्षेप की स्थिति उत्पन्न होती 
है, कितु विचारवान, दार्शनिक, विवेकी पुरुष 'ज्ञान' के अनुसार *इच्छा' को प्रवतित 
करते हैं । इच्छा! विचार द्वारा अनुशासित रहती है। “इच्छा” को वश में करके चलने 
वाला विचार उच्चकोटि का होता है । | 

“इच्छा” के ज्ञान और विचार की अधीनता में आने से अभिप्राय है कि जब हम 
अपने स्वार्थमय आचरण की, समाजसापेक्षता में भी विचारना करने लगते हैं, तब जो 
कार्य निष्पन्न होगा वह लोकमंगलकारी भी होगा । इसी प्रक्रिया में ऊंचे विचार जन्म 
लेते हैं । ये ऊंचे विचार ही महान कृतियों को जन्म देते हैं । इससे यह भी स्पष्ट होता है 
कि नितांत निजी, घोर वयक्तिक, स्वार्थापन्न साहित्य का पोषण करना विचार के 
विकास की दिशा नहीं। यहीं यह जान लेना भी अवांछित न होगा कि किसी भी. आवेश- 
भाव में बह जाना या संवेगों की लपेट में आकर निदिष्ट से च्युत होना, हठवश किसी 
एक पक्ष से चिपटे रहता, ढुलमुलपन या अनाप-शनापपन इच्छाशकित-रहित एवं. विवेक- 


बुद्धि-स्खलित कार्य हैं। 
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निर्णय की स्थितियां 


यह माना गया है कि प्रवल संवेगात्मक प्रवाह या इच्छा का प्रबल दबाव भी “योग्य 
विचार' में बाधा बनता है । विवेकयुक्त निर्णय तक पहुंचने की स्थिति में मन को निश्‍चया- 
त्मक क्रिया विधात्री मन की पांच स्थितियां पार करनी पड़ती है: (!) दो प्रकार की 
प्रवृत्तियों का चेतना के समक्ष आता; (2) इन प्रवृत्तियों की पूर्ति की कल्पना उठता, 
उस पर विवेचना होना; (3) उनके संभावी परिणामों का कल्पना में आना, मूल्यांकन 
होना; (4) इनके मूल्यांकन की तुलना के बाद निर्णय पर पहुंचना; (5) निर्णय को 
कार्य रूप देना ।१४ 

विवेकयुक्त निर्णय हमारे स्वैच्छिक-सामाजिक कार्यों की नींव होते हैं । इस प्रकार 
के निर्णय चितन का प्रतिफलन हैं । सर्ज नात्मक क्रिया में आनंदप्राप्ति का साधन चितन 
ही बनता है । कवि-कलाकार से लेकर दाशंनिक-आविष्कारक-वैज्ञानिक तक चितन के 
द्वारा अपने कार्यों का संशोधन, परिवर्धेत, परीक्षण करते हैं। संशोधन-चितन की यह 
प्रक्रिया पूर्वं अनुभव एवं विचार के आधार पर चलती है। चितन में तके, प्रत्यय, 
कल्पना, चितवा, ध्यान की एकाग्रता आदि मानसिक प्रक्रियाएं सहयोगी होती हैं । 

तए विचारों के उदय के साथ उनके साहित्यिक प्रयोग को नई वतनी भी अनिवार्य 
है। जटिल भाववोध एवं मनःस्थितियों, सामाजिक संबंधों को वंचारिक आयामों में 
अभिव्यक्त करनेवाली भाषा भी नई आवश्यकताओं के अनुरूप शब्दों की तलाश और 
बिचार अनुभूति के नए रिइतों-समीकरणों की ब्योंत स्वमेव करती चलती है । नए शब्दों 
की तलाश नए प्रत्ययों तक पहुंचने की प्रक्रिया है, क्योंकि शब्दज्ञान वस्तुतः अर्थज्ञान है, 
जो विषय के इंद्रिय या भावपक्ष से जुड़ा हुआ है। शब्दबोध के लिए अनुभूति जरूरी 
तत्व है, जो दोनों को जोड़ती है । अतः ज्ञान तक पहुंचने वाली मानसिक प्रक्रिया, चाहे 
वह प्रत्यक्ष बोव पर आधारित हो या कल्पतात्मक या प्रत्ययात्मक बोध पर, 'विचार' 
कहलाती है । मानस प्रत्ययों द्वारा चलनेवाली यह प्रक्रिया उस विचार को संभव बनाती 
है, जो साधारण विचार से भिन्न होता है । 


विचारों के भेद 

लालजीराम शुक्ल ते विचार के तीत स्तरभेदों का उल्लेख किया है: (2) प्रत्यक्षा- 
त्मक विचार, (2) कल्पतात्मक विचार, (3) प्रत्ययात्मक विचार ।% 

7. प्रत्यक्षात्मक विचार : यह प्रतयक्ष ज्ञान पर आधारित होता है। इसमें वस्तुगत अनुभूति 
की मात्रा निहित रहती है, कल्पनात्मक या प्रत्ययात्मक अनुभूति नहीं । मनोविज्ञान के 
अनुसार यह विचार अन्य दो प्रकारों की अपेक्षा तिम्त कोटि का माना गया है कितु काव्य में 
यह अपेक्षतया अधिक प्रेय है, क्योंकि यह दृश्य पदार्थो के अनुभव पर निर्भर है। इस प्रकार 
के विचार में शब्दों की--पदार्थो के नामों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इससे 
ऊपर कौ कोटि के विचार में अनुपस्थित पदार्थों के लिए नाम की जरूरत होती है | अनु- 
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भवों में आए अदव्य पदार्थों को हम नामों के द्वारा ही स्मरण करते हैं। यह कार्य पश व 
छोटे बच्चे नहीं कर सकते । हू 
2. कल्पनात्मक विचार : कल्पना के द्वारा मन में उद्भूत विचार इस कोटि में आते हैं। 
इनमें प्रत्यक्ष अनुभव का आधार नहीं लिया जाता । अतः यह्‌ मुख्यत: स्मृति का आधार 
ग्रहण करता है । मानसपट पर पुराने अनुभवों की प्रतिमाओं के सहारे इसका अवबोधन 
होता है। ये प्रतिमाएं अपने नामों के कुछ लम्हों के लिए मन:पटल पर ठहर भी जाती 
हैं, किंतु इन विचारों में प्रत्ययों से भिन्नता को भी रेखांकित किया जा सकता है। 
साधारणतया कल्पनात्मक विचार नामरूप संज्ञाओं का अवलंबन अपनी प्रकृतिगत 
प्रक्रिया में नहीं लेता और मानसिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर चलता है। इसमें मुख्य 
अंश कल्पना का ही रहता है। 

3. प्रत्ययात्मक विचार : इस प्रकार के विचार का मुख्य आधार प्रत्यय होते हैं । कल्पना 
और अनुभूति का स्थान प्रत्यय ले लेते हैं, तो भी कल्पना और अनुभुति निःशेष नहीं 
रहतीं । गौण अवस्था में वे कुछ न कुछ अस्तित्व रखती ही हैं; क्योंकि शब्दज्ञान आदि 
ओर प्रत्ययों के अभिन्न संबंध को नकारा नहीं जा सकता । वस्तुतः शब्द और कुछ नहीं 
पदार्थों के नाम ही हैं, उन्हें एक-दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। शुद्ध विचार की 
धारणा और विचार का सर्वोच्च रूप प्रत्ययों में ही अवस्थित है। 


विचारों के आपसी संबंध 


विचारों के आपसी संबंधों को संस्कारों के साहचयं, समानता और विरोध के रूप में 
जाना जाता है। 

पुराने अनुभव, जो मन पर अपना प्रभाव छोड़ चुके होते हैं, पुन: उत्तेजित होकर 
सामने आ जाते हैं। उत्तेजना की प्रकृति से मेल खाने पर पुराने अनुभुत विचार जागृत 
हो आते हैं। एक विचार किसी दूसरे विचार को स्मृतिपट पर ले आता है, तो यह 
उसका साहचर्थभाव ही है । एक साथ जब दो विचारों का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ होता है 
तब किसी एक के समक्ष आने पर दूसरे का स्त्रमेव स्मरण हो आना साहचर्यं कहलाता 

| 

प समानता में दो समानधर्मा विचारों का स्मरण होगा । कल्पनाप्रवण एवं तीक्ष्ण 
बुद्धि व्यक्ति समानता-साहचर्य और विरोधी विचारों का साहित्य में अधिक कुशलता से 
उपयोग कर सकता है। फूल से 'सुख' ओर कांटे से 'दुख” आदि भावों के प्रतीकों का 
प्रयोग तथा ऐसे अन्य अनेक प्रतीकों की सृष्टि तथा अर्थविस्तार कविमस्तिष्क की 
तीक्ष्णता और गतिमयता का प्रमाण है । 

विचारों के स्मरण के लिए, कुछ मतोवैज्ञानिकों ने 'विरोध' को पृथक गुण न मानते 
हुए भी इसके अस्तित्व से इन्कार नहीं किया । वे भले ही इसे समानता के अंतर्गत मान 
लें तो भी भलाई के साथ बुराई का वेपरीत्य जरूर उभर आता है। कविप्रतिभा इस 
वैपरीत्य का भरपूर प्रयोग कर उच्चकोटि का सुजन करती है, जो अपने चमत्कार के 
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कारण अद्वितीयता प्राप्त कर जाता है । अत: विरोधी धर्म वाली वस्तुएं परस्पर स्मृति 
का कारण बन कर सृजन में महती भूमिका निभाती हैं। सतत अभ्यास के द्वारा कवि 
विभिन्न अलंकारों का कुशल प्रयोग कर पाते हैं, वाग्वेदग्ध्य, वक्रोक्ति, उपमा आदि के 
रूप में काव्य का श्वृंगार करते हैं। अतः विचार के लिए स्मरणशक्ति तथा धारणाशक्ति 
के साथ मानसिक प्रयत्त--विचारों के संबंध (एशोमिएशन आफ आइडियाज), सह- 
चारिता (कंटिग्युटी), समानता (सिमिलरिटी), विरोध (कंट्रास्ट) आदि का अत्यंत 
महत्व है । 


विचार और भाव 


विचार और भाव में विभेद को समझने के लिए मानसिक प्रक्रियाओं के उस विभा- 
जन को जानना आवश्यक है जिसके अंतगत उन्हें मुख्यतः तीन पक्षों में बांटा गया है । 
हमारी इन मानसिक प्रक्रियाओं में ज्ञानात्मक (काग्निटिव), वेदनात्मक (अफेक्टिव) 
तथा चेष्टात्मक (कार्तैटिव) प्रक्रियाएं प्रमुख हैं। विचार, मन की प्रथम मानसिक 
(ज्ञानात्मक) प्रक्रिया से अधिक संबंध रखता है तथा भाव का संबंध मन की दूसरी 
(वेदनात्मक) प्रक्रिया से अधिक होता है। गणपतिचंद्र गुप्त ने विचार और भाव के 
अंतर को स्पष्ट करने वाले निम्न छः सूत्रों को गिनाया है: 

]. विचार का संबंध हमारी चेतना के ज्ञानात्मक पक्ष से है जबकि भाव का 
वेदनात्मक पक्ष से । 

2. विचार प्रत्यक्षबोध या अनुभूति का अध्ययन एवं विश्लेषण करके आगे बढ़ 
जाता है जबकि भाव प्रत्यक्षबोध एवं अनुभूतियों का आस्वादन करता हुआ 
उन्हीं में रम जाता है। विचार का संबंध विषयवस्तु के अप्रत्यक्ष रूप से या उसके 
सांकेतिक चिल्लों एवं प्रतीकों से अधिक रहता है, जबकि भाव का विषयवस्तु से 
सीधा संबंध रहता है। 

3. विचार में वस्तुओं के गुण रूपों को खंड खंड रूप में ग्रहण किया जाता है, जबकि 
भाव में सामान्यतः आलंबन को समग्र रूप में ग्रहण किया जाता हे । 

4. विचार में विभिन्न वस्तुओं के सामान्य गुणों का उद्घाटन होता है, जबकि भाव 
में प्रायः ऐसा कम होता है। 

5. विचार का लक्ष्य समस्या का समाधान करना होता है, जबकि भाव प्रायः नई 
समस्याएं उत्पन्न करता है । 

6. विचार में सत्य के अनुसंधान का उद्देश्य रहता है, जबकि भाव में सत्य की 
अपेक्षा सुख, तृप्ति और आतंदप्राप्ति का लक्ष्य रहता है, यह दूसरी बात है कि 
कई बार सत्यानुसंघान की प्रवृत्ति भी ऐसी भावना के रूप में विकसित हो जाती 
है, जिससे कि सत्य की उपलब्धि आनं दोपलब्धि के तुल्य हो जाती है ।१९ 

अतः मुख्य रूप से विचार का कार्यं समस्याओं की जड़ तक पहुंचना, उतका विश्लेषण 
करना, आलोचतात्मक रवेयें से उतको उघाइना और समाघानात्मक धारणाओं की 
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अभिव्यक्ति करना है । विचार अपनी इस कार्यप्रणाली में तर्काश्रय के द्वारा व्यंग्य कां 
रचाव भी करने लगे और स्थितियों, व्यक्तियों, संबंधों को उजागर करता हुआ उन पर 
प्रहार भी करने लगे तो यह विचार का कविता में अवांछनीय काये न होकर अधिक 
स्वीकार्य कार्य होगा । 


विचारतत्व और बुद्धितत्व 


यहां विचारपत्व और बुद्धितत्व के अंतर को स्पष्ट कर लेना अनुपयोगी न होगा; 
क्योंकि हम देखते हैं कि कविता में जहां बुद्धितत्व मात्र गणना, पहचान और वर्णनापेक्षी 
होता है वहां विचार उससे भिन्न और आगे, सामाजिक अनुभवों के प्रत्ययन से हमारा 
सामना कराता है । बुद्धितत्व में जहां संज्ञानात्मक मानसिक शक्ति सिद्ध होती है, वहां 
विचारतत्ब में क्रियात्मक मानसिक शकित का पक्ष आबद्ध मिलता है। इस प्रकार 
विचार, बुद्धि का क्रियापक्ष है। बुद्धित्व जहां ज्ञाननिष्ठा के कारण एकपक्षीय है, वहां 
विचार ज्ञाननिष्ठा के साथ कर्मप्रेरणा एवं क्रियात्मकता भी प्रदान करता है। बुद्धि 
विचारों के निर्माण में और उनके कार्यान्वयन में सहायक होती है। ज्ञानमंडार की वृद्धि 
वस्तुतः बुद्धि की वृद्धि ही है। किंतु विचारों को सक्रियता कर्मक्षेत्र से मिलती है, जहां 
बुद्धि का सबसे बड़ा उपयोग होता है । विचारतत्व व्यावहारिक क्षेत्र में कार्ये से जुड़कर 
बुद्धितत्व से भिन्न हो जाता है। इस भिन्नता में विचारतत्व की प्रतीति स्पष्ट झलकती 
है। विचारतत्व और बुद्धितत्व के अंतर को मनोव॑ज्ञानिकों के बुद्धि संबंधी विवाद को 
सममकर स्पष्ट किया जा सकता है। बुद्धि कया हैं ? वैसे इस संबंध में मनोवेज्ञानिक 
अभी भी एकमत नहीं हैं । कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि का कार्य मात्र “ज्ञान देना' मानते हैं 
तथा मैक्डगस महोदय आदि इसे क्रियात्मक मानसिक शक्ति स्वीकार करते हैं। कितु 
एक तीसरा मत इन दोनों को पृथक करके देखने के पक्ष में नहीं है; वह मनुष्य की 
ज्ञानात्मक और क्रियात्मक शक्तियों को एक करके देखने का पक्षपाती है। मनुष्य की 
बुद्धि की ज्ञानक्षमता ओर कार्यक्षमता एक ही चीज है। 
हमारे मन की सवं श्रेष्ठ क्रिया विचार है। हमारे चेतन मन की क्रियाओं की पूर्णता 
विचार में होती है । संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण ओर कल्पना इन सबका अंत विचार 
में होता है अर्थात इनका लक्षण विचार में सहायता पहुंचाता है। वास्तव में प्रत्येक 
विचार उसके नीचे की मानसिक क्रिया के साथ कार्य करता है। हीगेल महोदय का यह 
कथन अत्युकित नहीं है कि हमारी संपूर्ण चेतना विचार में ही है। 
अतः हमारे मत में विचार में बुद्धि की क्रियात्मक शक्ति वह विशेष पक्ष है, जो 

कर्मप्रेरणा के द्वारा सक्रियता से जुड़ा हुआ है। कमं में परिणत होकर विचार वास्तविक 
पूर्णता को प्राप्त होता है। 


विचारतत्व को काव्यशास्त्रीय पृष्ठभूमि 
काव्य के प्रमुख चार तत्वों--भाव, विचार, कल्पना ओर रूप में से किसे किन 
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अर्था में काव्याचार्यो ने महत्ता प्रदान की, संस्कृत साहित्य में तो प्रभूत, कितु हिदी 
साहित्य में इसके कतिपय उदाहरण ही मिलते हैं । ये चारों तत्व सतत साहित्यिक 
विवाद के चरम विषय रहे हैं, जो आज तक पूर्णतः सर्वेसम्सत निर्णयों से वंचित हैं, तो 
भी इन व्यापक विषयों को अपने मतों में समाविष्ट करते हुए आचार्यों ते अपने अपने 
प्रतिपाद्य को महत्ता दी, जिसकी अनुशंसात्मक आवृत्ति उनके शिष्यों की स्थापनाओ में 
कम उत्साह से नहीं की गई । 

प्राचीन काल से ही निरुद्देश्य आनंदवादी काव्य एवं सोद्देश्य काव्य के बिमेंद करने 
के पीछे क्रमशः “भाव” ओर 'विचार' को ही मुख्य एवं केंद्रीय तत्व के रूप में रखने के 
आग्रहों का ज्ञापन हुआ है। यह विभेद प्राचीन और मध्य युगों में इतना तीव्र होकर नहीं 
उभरा था, जितना कि आधुनिक युग में आज तक उभरता चलाआ रहा है। इसके 
प्रमुख कारण सभ्यता और समाज के विकास में देखे जा सकते हैं । 

प्राचीन और मध्ययुगीन काव्य में सोहेश्यता को दोष नहीं माना जाता था, बल्कि 
विषय की महानता को काव्य की महानता स्वीकार करने का अभिमत अधिक प्रचलित 
था। ज्ञानदान ही उनका मुख्य ध्येय था । यह तो काव्याचार्यों ने बाद में 'आनंद दान 7 
को सर्वोपरि गुण मानकर 'ज्ञानदान' को भी प्रेय माना और उसे द्वितीय स्थान दिया । 
भरतमुनि की रसवादी» (भाववादी) स्थापना से भी ज्ञान की अपेक्षा आनंद का 
महत्व सिद्ध होता है। किंतु नैतिकताबोघ (शिवत्व), जोकि ज्ञानक्षेत्र में आता है, को 
पक्षधरता भी कम नहीं आंकी गई । भामह और मम्मट ने ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए 
लिखा है कि 'स्वादु काव्य के रस से युक्‍त शास्त्र का भी उपयोग किया जाता है । पहले 
लोग शहद चाट कर बाद में कड़वी दवाई पीते हैं ।” यहां स्पष्ट ही वह अप्रत्यक्ष रूप से 
शास्त्र (ज्ञान) को काव्यक्षेत्र क लिए निषिद्ध करार नहीं करते। काव्य के इन चार 
तत्वों में से भी काव्यरचना में मुख्यतया विभेदक तत्व दो ही माने गए हैं--भाव' और 
धविचार', जोकि अन्य दो तत्वों -'कल्पना' और “रूप” को अपनी लपेट में लेकर अनुकूल 
प्रयोग का, प्रकृत-अनुपात का उपादान मानकर “स्व' अनुकूल उपयोग करते आए हैं । 
अतः हमारा अभीष्ट भाव और विचार में अन्योन्याश्रित भाव दिखाना ही नहीं, अपितु 
इनके विभेदक सीमांकनों द्वारा “विचार! की प्रकृति एवं प्रभावक्षेत्र तथा केंद्रीय तत्व 
के रूप में उसकी स्थिति को स्पष्ट करना है। साथ ही कल्पना और रूप आदि के उप- 
योग में उसकी क्षमताओं को उद्घाटित करना एवं “काव्य विचार’ की परिकल्पना को 
मतं कर के 'विचार' को काव्य के लिए अपरिहाय॑ तत्व के रूप में दर्शाना है। आचाये 
मम्मट तो सीधे ही, 'काव्य-प्रकाश' में, कान्तासम्मित उपदेश की स्थापना करते हैं, 
जिससे काव्य की सोद्वेश्यता-उपदेशात्मकता स्पष्ट होती है । भामह अपने 'काव्यालंकार' 
में लिखते हैं कि प्रत्येक शास्त्र चतुवंगे में से किसी एक की पूति अवश्य करता है, जैसे 
स्मति धर्म का हेतु है, नीति अर्थप्राप्ति का कारण है, कामशास्त्र से काम संबंधी उद्देश्यों 
की पूर्ति होती है तो दर्शन मोक्षप्राप्ति का उपाय है, कितु काव्यशास्त्र अकेला ही चारों 
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की उपलब्धि करा सकता है। विश्वनाथ ने लिखा है कि जो लोग शास्त्रों के ज्ञाता नहीं 
हैं, वे अल्पमति वाले भी काव्य से चारों पुरुषार्थों को सुख से प्राप्त कर सकते हैं ।५० 
अत: हम देखते हैं कि भारतीय आचार्यों की दृष्टि में शिवत्व की आराधना एवं 
लोकमंगल की कामना सवंत्र पूजित रही, तो भी काव्य की सिद्धांत स्थापना में लगभग 
सभी आचार्यों ने अधिक बल शिल्प पर ही दिया है, जैसे : अलंकार शैली का गुण है, 
रस अर्थ और इंली में निहित है, ध्वनि शैली से उत्पन्न होती है और रीति भी शैली की 
विशिष्टता है, काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है आदि। परोक्ष रूप से शैलीतत्व के मूल में 
कवि व्यक्तित्व ही निहित है। रीतियां भी हमें वहीं ले जाती हैं, तव शैली, केवल शैली 
नहीं रह जाती बल्कि वहां समूचा कवि व्यक्तित्व होता है। शक्ति, व्युत्पत्ति और 
अम्यास की तिकड़ी में भी इसी ओर स्पष्ट संकेत है । 
काव्यशास्त्र में औचित्य, उदात्त और शांत रस की पृथक पृथक स्थापनाओं को भी 
विचारात्मक साहित्यों के संदर्भो में जांच लेना असमीचीन न होगा । औचित्य का अधिक 
संबंध, जहां तक हम सोचते हैं, भाव की अपेक्षा विचार से ही अधिक है। भावावेश या 
कल्पना की निर्बाध उड़ान में प्रायः औचित्य का ध्यान कम ही रहता है। ओचित्य का 
संबंध भाव से भौ है, कितु विचार से उससे कम नहीं है। किसी प्रकार के अतिरेक से 
रचना को बचाना औचित्य के अंतर्गत ही माना गया है। रचनागत व्यवहार से लेकर 
तत्वसंयोजन तक में इसकी व्याप्ति काव्य है। औचित्य रहित विषय प्रतिपादन या 
सिद्धांतनिरूपण पाठकीय बुद्धि के लिए अग्राह्य है। विचार बुद्धि से संबंधित होकर 
सत्योन्मुखी होता है। औचित्य को आचाय क्षेमेंद्र ने तो काव्य का जीवित ही घोषित 
कर दिया : “जो जिसके योग्य हो, अनुरूप हो, आचार्य लोग उसे उचित कहते हैं। यह्‌ 
उचित का भाव ही 'औचित्य” है |! 
प्राचीन या आधूनिक कविता में 'ज्ञान' जहां भी प्रवेश करता देखा गया है, वहां वह 
कमंप्रेरक बनकर ही आया है। यह कमंप्रेरणा की प्रवृत्ति या ज्ञानदान की सोद्देश्यता 
जब भी आई है, स्वांत: सुखाय के रूप में ही आई है। अर्थात कवि के निजी व्यक्तित्व 
का--चेतना का--अंग बन कर ही ज्ञान प्रतिफलित हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास ऐसे 
ही कवि माने गए हैं। यह बात उन सभी कवियों पर सही बैठती है, जो लोक ओर 
विद्वानों में संपूज्य और महान माने गए हैं। 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ऐसे कवियों को, जो लोकप्रवृत्ति को परिचालित करने 
बाले कवि होते हैं, आनंद की साधनावस्था या प्रयत्तपक्ष को लेकर चलने वाले कवि 
माना है: वे जिस प्रकार प्रकाश को फैला हुआ देखकर मुग्ध होते हैं उसी प्रकार फैलने 
से पुवे उसका अंधकार को हटाना देख कर भी। ये ही पूणं कवि हैं, क्योंकि जीवन की 
अनेक परिस्थितियों के भीतर ये सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं ॥४2 अपने अन्य निबंधों 
में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि मनुष्य को बौद्धिक शक्ति के विकास के साथ उसकी 
भावात्मक शक्ति भी विकसित हुई है । ये दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। एक का 
विकास दूसरे पर निमंर हैं: “नाना भावों के आलंबन आरंभ में ज्ञानेन्द्रियां उपस्थित 
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करती हैं, फिर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से प्रतिभा या कल्पना उनका भिन्न-भिन्न 
रूपों में समन्वय करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के 
लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान-प्रसार के भीतर से ही भाव-प्रसार होता है।' प्रकारांतर से 
आचार्य नंददुलारे वाजपेयी भी इसी तथ्य पर बल देते हैं कि कवि को काव्य से वाह्य के 
उपकरणों का काव्य में प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि ऐसा हो भी तो उनका समग्र 
समन्वय होना चाहिए : 
वर्तमान युग के बहुत से कवि नाना प्रकार के वैचारिक तथ्यों ओर आदर्शों को 
काव्य में सन्निहित करने का प्रयत्न करते रहे हैं। परंतु उनकी रचनाओं में इन 
दोनों तथ्यों का समग्र समन्वय नहीं हो सका । काव्यात्मक अलंकृतियां और अन्य 
उपकरण एक ओर जा रहे हं तो वैचारिक और वौद्धिक तत्व दूसरी ओर जा रहे 
हैं। कवि के व्यक्तित्व के गहरे संस्पर्शो से इन दोनों का योग नहीं हो पाया । फलतः 
इन अनेक कृतियों में सामंजस्य की कमी के कारण एक बिखराव आ गया है ।४ 
यहां वाजपेयी जी ने 'वेचारिक ओर बौद्धिक तत्वों' की चर्चा करते हुए जिस 'बिखराव' 
की बात की है, वह कवियों की सीमा ओर असमर्थता का परिणाम है, न कि 'विचार' 
का दोष । विचारों या बौद्धिक तत्वों का जब भी यांत्रिक उपयोग कोई कवि करेगा या 
उन्हें आत्मसात किए बिना काव्य में स्थान देगा तो निश्‍्चिततः यह 'बिखराव' आएगा 
ही। इस सिद्धांत के आधुनिक पक्षघर डा. नगेन्द्र विचार को मानते हुए भी उसे गौण 
स्थान देते हैं । और उसकी अनुभूति सापेक्षता को ही स्वीकार कर पाए हैं। रस सिद्धांत 
में विचार को स्वीकृति तो वह देते हैं कितु इस शतं के साथ कि काव्य में विचार अनुभूति 
का विषय बनकर आने चाहिए : 
प्रबल से प्रबल रसवादी आचार्य ने भी अपने शास्त्र-ग्रंय में अलंकार का सविस्तार 
वर्णन किया है। उसने रस को काव्य का जीवित मानते हुए भी वाग्वैदर्ध्य के 
महत्व को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है। इस प्रकार बुद्धि-तत्व का भी रस के 
विधान में त्याग नहीं किया गया। उत्कृष्ट कोटि के सरस काव्य के लिए भाव- _ 
वैभव के साथ-साथ अर्थ-गौरव की भी अपेक्षा अनिवार्यतः रही है। भतः कल्पना 
और विचार को रस-सिद्धांत में अस्वीकृत नहीं किया गया, शतं केवल इतनी ही है 
कि ये दोनों ही अनुभूति का विषय बनकर आने चाहिए। अनुभूत कल्पना और 
अनुभूत विचार रस के भंग बन जाते हैं और केवल कल्पना या केवल विचार अर्थात 
अतनुभूत कल्पता और बिचार तो काव्य के ही विषय नहीं रहते '""रस सिद्धांत में 
अगर उसके लिए स्वतंत्र स्थान नहीं है तो उसका क्या दोष ? ४४ 
इस प्रकार डा. नगेन्द्र अनुमूत विचार को रस सिद्धांत में मान्यता देकर उसके साधारणी” 
करण की संभावनाओं को स्वीकार करते हैं। अननुमूत विचार को वह काव्य का ही 
विषय नहीं मातते । यह ठीक भी है। टी. एस. एलिएट भी “विचार के भावपक्ष' को 
ही ग्राह्य मानते हैं । यह डा. नगेन्द्र के 'अनुमूत विचार” के समतुल्य ही है । शुद्ध विचार 
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[चितन और दर्शन के क्षेत्र का काम्य हो सकता है, काव्यक्षेत्र का नहीं, क्योंकि दार्शनिक 
का कार्य सत्यापन करना होता है, कवि का कार्य उद्भावन करता । 
इतना होते हुए भी 'भाव' और 'विचार' को प्राचीन भारतीय आचायों ने कभी~ 
नितांत पृथक करके नहीं देखा और न ही दोनों को लेकर प्रकटतः कोई विवाद खड़ा 
हुआ | संभवतः इस कारण कि उनकी मान्यताओं में 'भाव' और “विचार” मूलतः पृथक 
अस्तित्व नहीं रखते थे। कितु ज्यों ज्यों हम आधुनिक युग और समकालीन काव्य- 
मान्यताओं के संपर्क में आते हैं-पारिवेशिक-बौद्धिक-वैचारिक आग्रहों और इन से 
निष्पन्न धारणाओं-आंदोलनों और विचारधाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो 
“भाव? और 'विचार' की पृथकता ही नहीं, भाव पर विचार की श्रेष्ठता सिद्ध होती पाते 
हैं । तो भी विचार को केंद्रीय तत्व अर्थात जीवित मानकर कोई स्थापना नहीं दी गई, 
जहां विचार अन्य तत्वों का समाहारक बन कर आया हो। 
किंतु वतमान युग में समकालीन यथार्थ के आग्रहों और मानवहितेषी चितकों के 
सतत प्रयासों से नई विचार सारणियों का विकास हुआ है। अभिव्यक्ति के माध्यमों को 
इन नई विचारधाराओं ने पूरी तरह प्रभावित किया है। प्रसिद्ध आलोचक डा. नामवर 
सिंह वर्तमान दौर में 'अंधायुग', 'चम्वल क्री घाटी में? और “अंधेरे मे र करते 
हुए लिखते हैं : “इस आशंका के लिए पूरी गुंजाइश है कि रोमानी सुरुचि के लिए ये 
रचनाएं ज्यादा तेज पड़ती हैं । कितु संरचना की सघनता, शब्दों की मितव्ययिता, भावों 
की विडम्बना-तिमित जटिलता, भावावेश-हीनता एवं विचारों की तीक्ष्णता आदि 
काव्यग्रुणों के कारण ही इस प्रकार की कविताएं आज के काव्य में महत्वपूर्ण स्थान की 
अधिकारी हो जाती हैं।'५ समकालीन यथार्थ एवं युगवोध को व्यक्त करनेवाली 
उक्त रचनाएं अपने जिस वैचारिक मंतव्य को लेकर चली हैं, उनकी प्रभावपरंपरा 
आज भी देखने को मिल रही है। युवा कवियों में मुक्तिबोध की परंपरा का निर्वाह 
व्यवस्था के विरुद्ध शोषण की शक्तियों के खिलाफ मानवीय संबद्धता की पक्षधरता 
का निर्वाह एक आदर्शे बना हुआ है, तो 'अंधायुग' की परंपरा में 'मिथकोय प्रयोग” 
और युगबोघ की सफल अभिव्यक्ति की परंपरा भी 'एक कंठ-विष्पायी', 'आत्मजयी' 
आदि में कायम है। 
मुवितबोध भी सामाजिक-सांस्कृतिक-चेतनासमृद्ध विचारक कवि निराला की 
परंपरा को ही विकसित कर रहे होते हैं, जिन्होंने प्रत्येक मानवविरोधी मंशा पर कठोर 
प्रहार किया है। उनकी अभिव्यंजतापूर्ण कविताएं भी समाज-जीवन की यथार्थ भूमियों 
पर टिकी हुई संक्रांत सुष्टियां हैं। निराला जी की बौद्धिक शक्ति मध्ययुगीन फक्कड़ 
संत-कवि कबीर की परंपरा में स्थित हे । कबीर आजीवन दुर्देमनीय, अक्खड़, अविनीत 
और कटू सत्य के वक्ता बने रहे। वह संतपरंपरा के विद्रोही ही नहीं, समाज एवं 
व्यति रपरा के भी विद्रोही व्यक्ति हुए हैं। वर्तमान युग के देशी-विदेशी मनीषी जिस 
आचारशुद्धता एवं नैतिक बल पर जोर देते हैं, उसे कबीर ने सबसे पहले अपने युग में 
उठाया था। समकालीन जीवन के सरवंव्यापक आडंबरों, छद्मों और अनैतिक कमं- 
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ग्रसित व्यवहारों, अमानवीय कार्यों के प्रति बगावत का विचार कबीर की वाणी का तेज 
था। रहीम, गिरधर, वृद आदि कवियों में कबीर की यह प्रहारक क्षमता नहीं मिलती 
तो भी उपदेशात्मक वृत्ति अवश्य मिलती है जो उन्हें नीतिकार कवियों के नाम से संबो- 
धित करवाती है। इनकी यह नीतिमयता विचार का भरपूर उपयोग करके समाज- 
हितँषी सिद्ध हुई है। 

बँ मान युग में यही समाजहितेषी वृत्ति भारतेन्दु हरिशचन्द्र , हरिओध, मैथिली- 
शरण गुप्त आदि से होती हुई विकास के पथ पर बढ़ी है जिसमें आगे चलकर बाल- 
कृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कवि हुए हैं । इन 
कवियों में अपने युग के राजनीति क्षेत्र के सर्वाधिक प्रभावी व्यक्तित्व--महात्मा गांधी 
के विचारों की गहरी छाप मिलती है, तो अरविद के सर्वागद्शेन के साथ ही विश्व में 
मानवमुक्ति के नए क्षितिज को उदय करनेवाली माक्सवादी विचारधारा का भी कम 
प्रभाव नहीं पड़ा । 

कला संबंधी माक्सवादी स्थापताओं की व्याख्या करते हुए रमेश कुंतल मेघ 
लिखते हैं : 

कला और साहित्य केवल सौंदर्यं तथा भावुकत। का ही क्षेत्र नहीं हैं, अपितु यह 

विचारघारा की दुनिया की कृति है और वैयक्तिक भावनाओं से अधिक जनता के 

सामाजिक संबंधों को प्रतिबिम्वित करती है। प्रत्येक ऐतिहासिक युग में 'आधार' 

में जनता के विशेष वर्गीय सम्बन्ध होते हैं। अतः वर्गीय समाज में कला की प्रकृति 

भी वर्गीय होती है। इस प्रकृति में एक ओर तो सत्ताधारी वर्ग के आदर्शे तथा 

दूसरी ओर जन-जीवन के घुंघले चित्र (भी) प्रदर्शित होते हैं। इसके अलावा वर्गों 

के आपसी विरोध, पुराने संबंधों के दंढ, नयी उत्पादन शक्तियों के परिवतेत से 

उत्पन्न चेतना की क्रांतियाँ भी कला में अभिव्यक्त होती हैँ। ९ 
अतः विचार को सर्वोच्च मान्यता, विचारधारात्मक स्तर पर माक्सवादी विद्वानों से ही 
दी है । कितु विचारतत्व विचारधारा या विचा रव्यवस्था से भिन्न अस्तित्व रखता है । 
इसे विचारों की श्खला के रूप में विचारधारा के अंतर्गत मानना भी अनुपयुक्त 
होगा क्योंकि विचार की मनोवैज्ञानिक बनावट इससे भिन्त पडती है। इस पक्ष का 
व्यापक उल्लेख एक अन्य अध्याय में हुआ है। तो भी निस्संकोच यह न मानता 
हठधमिता होगी कि 'कला और साहित्य केवल सौंदर्य तथा भावूकता का ही क्षेत्र नहीं 
है।' इसके साथ ही हम यह भी मान सकते हैं कि यह (साहित्य-कृति ) 'विचारघारा' 
की दुनिया की कृति न होकर “विचार? की दुनिया की कृति है। “विचार और 'विचार- 
चारा” के अंतर को हम अन्य अध्याय में स्पष्ट करेंगे । 

भारतीय आचार्यो-आलोचकों के “विचार संबंधी मंतब्यों-पक्षों के पश्चात पाश्चात्य 
(तको के काव्यविषयक मतों में सोहेइ्य काव्य के प्रति अनुकूलता को भी जांच लेता 
उपयोगी होगा । पाश्‍चात्य (ितकों ने काव्य के विषय को इतनी तटस्थता से नहीं लिया, 
जितना कि भारतीय चितकों ने । प्लेटो ने राज्य की दृष्टि से सोचते हुए कवियों के लिए 
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स्थान नहीं छोड़ा, क्योंकि वह मानते थे कि कवि आवेगों के मार्ग से चलता है और 
वास्तविक तत्व का वर्णन न करके मनुष्य या प्रकृति की छाया या धिव का वर्णन करता 
है। अतः कविता उनकी दृष्टि में असत्य का प्रचार करने के कारण त्याज्य है। इसके 
द्वारा मनुष्य को योग्य नागरिक बनाने वाले गुणों को प्रश्नय नहीं मिलता, अपितु यह 
उन्हें पीछे की ओर धकलतो है। यह नागरिक के आवेगों को संयत नहीं करती बल्कि 
उत्तेजित कर देती है। उसे रागों पर विजय पाने के बजाय उनका वशवर्ती बनाती है, 
क्योंकि कवि स्वयं ही दर्शन-तर्क के मार्ग पर नहीं चलता, उसका मार्ग आवेग हैं। 
प्रकारांतर से प्लेटो योग्य नागरिक की राज्य के लिए उपयोगिता और काव्य की इस 
ओर अक्षमता पर अपना मत दे रहे थे। वह वास्तव में तर्क-दर्शन को बढ़ावा देना 
चाहते थे, जो उस समय काव्य के लिए अपरिचित-अग्राह्म तत्व थे । अरस्तू ने काव्य की 
उपयोगिता 'कंथारसिस” की स्थापना से सिद्ध की और मनुष्य के लिए इन अर्थों में 
इसका महत्व आंका कि काव्य हमारे रागों को आंदोलित करके परिशुद्ध करता है--जब 
हम दुखांत नाटक देखकर निकलते हैं, तब हमारे राग उत्तेजित होकर शांत हो चुके 
होते हैं। इस प्रकार कविता नीति और घर्मपालन में परोक्ष रूप से सहायक सिद्ध होती 
है । प्लेटो और अरस्तू के बाद लांजाइनस ने उपयोगिता की कसौटी को नहीं माना और 
'लोकोत्तर आनंद विधान' को काव्य का ध्येय माता। फिलिप सिडनी ने अपने 'दि 
डिफेंस आफ पोयजी' नामक प्रसिद्ध निबंध में कहा है कि वास्तविकता की आराधना का 
कार्ये कवि का कोई बड़ा कायं नहीं है। कवि की महत्ता तो यह है कि स्थूल वास्त- 
विकता से परे वह एक नई वास्तविकता की कल्पना करता है और क्योंकि यह नई 
बास्तविकता लोकोत्तर गुणों से पूर्ण होती है, अतएव उसके परिचय और संपर्क से स्थूल 
जगत के मनुष्य भी अधिक कोमल और उदार बनने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अतः 
सिडनी महोदय वास्तविकता को खुलकर नकार नहीं सके । ड्रायडन जब कविता से 
मानवस्वभाव की शिक्षा एवं आनंद दोनों की बात करते हैं तो वस्तुतः वह कला- 
वादिता सापेक्ष सोद्देश्यता को मान रहे होते हैं । प्रसिद्ध पाश्‍चात्य विद्वान होरेस का मत है 
कि 'समस्त उत्तम साहित्य का रहस्य है--सजग विवेक शक्ति ।'? वह मानते हैं कि 
कवि द्वारा चित्रित वस्तुओं के विभिन्न तत्वों में उचित अन्वयन होना चाहिए। इनकी 
अनुपस्थिति के फलस्वरूप रचना अविश्वसनीय एवं हास्यास्पदता को प्राप्त होगी । इससे' 
भी आगे बुअलो के शब्द इसी मत को प्रतिष्ठित करते से लगते हैं। बुअलो महोदय 
बौद्धिकता और काव्य के विरोध को भ्रम मानते हैं। वह सृजनकमियों को संबोधित 
करते हुए कहते हैं : 'तुम जो कुछ भी लिखो चाहे प्रीतिकर, चाहे उदात्त...तुम्हारी 
कविता में सदैव विवेक का योग होना चाहिएं। बौद्धिकता और काव्य अमवश ही एक 
, दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं। इसी से मिलती-जुलती धारणा को जानसन महोदय 
ने भी व्यक्त किया है कि साहित्य का उद्देश्य मनुष्य को शिक्षित करना है, उसमें भी 
कविता का ध्येय मनुष्य को आनंद की स्पिति में लाकर उसे शिक्षित करता है। 
तत्पश्चात रोमांसवादी जागरण काल में शुद्ध कला! ही ऊपर आ गई और सोहेश्यता 
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दब सी गई । रोमांसवाद को क्लासिकवाद से अलगाने वाली विभिन्न व्याख्याएं भी 
यदाकदा सामने आती रहीं । साहित्य को क्लासिक और रोमांटिक धाराओं में विभा- 
जित करके देखे जाने का प्रचलन होता गया। दिनकर इन दोनों प्रवृत्तियों को निम्न 
प्रकार से स्पष्ट करते हैं : 
क्लासिकवाद को एक लेखक ने सूर्य का प्रकाश और रोमांसवाद को अंधेरी रात 
का आसमान कहा है, जिसमें असंख्य तारे टिमटिमाते रहते हैं । क्लासिकवाद ज्ञान 
का संगठित रूप है, साहित्य में वह लगभग बंज्ञानिक शैली का प्रयोग करता है । कितु 
रोमांसवाद कल्पना है, फेटेसी है, जो धूमिलता के भीतर से भी हमें ईश्वरानुम्‌ति 
तक लेजाता है। क्लासिकवाद की शली लगभग यांत्रिक होती है, उसका आविष्कार 
सदियों पूर्वे हो चूका है। किंतु रोमांटिक कवि को अपनी राह अपनी वेदना 
और निराशा में खोजनी पड़ती है। संक्षेप में, क्लासिक चरित्रवान ओर रोमांटिक 
व्यक्तित्वशील होता है। क्लासिक वह है जिसके विचार बंध चुके हैं, रोमांटिक वह 
है जो अभी चितन के प्रवाह में है ।५° द 
अतः यहां रोमांसवाद में विचारों की न्यूनता को और क्लासिकवाद में “वैज्ञानिक शेली', 
“विचारों के बंध चुकने' आदि शब्दों से प्रकटतः वैचारिक प्रक्रिया से, विचार से अधिक 
सरोकार सिद्ध होता है। हमारा अभीष्ट यहां रोमांसवाद या क्लासिकवाद की 
व्याख्याओं-प्रवृत्तियों के परिगणन में जाना नहीं, प्रत्यृत इन दोनों धाराओं के पीछे 
“भाव! या 'विचार! के प्रकट-अप्रकट हाथ को--दखल को दिखाना है, जो निरंतर रूप 
और बल के माध्यम से नए नए अर्थो-आंदोलनों में प्रकारांत से झलक झलक 
उठता है। 
बैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांतियों के उपरांत काव्यव्याख्याएं ओर भी संश्लिष्ट 
रूप लेती गईं । कवियों ने विज्ञान को प्रेय तत्व न मानते हुए भी स्वयं को उससे अछूता 
नहीं पाया वे बरबस उसकी चपेट में आते गए। विज्ञानजनित बुद्धिवाद पारिवेशिक ` 
प्रभावों तक ही सीमित नहीं रहा प्रत्यूत वह व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण को 
भी बदलनेवाला सावित हुआ। विज्ञान के प्रभावों में कवियों में शब्दों की मितव्ययिता, 
शैलियों की रुक्षता, आवेशों का दमन, विषय के प्रति तर्कात्मक्र दृष्टिकोण, तटस्थ पर्य 
क्षण पद्धति, म^ोवेज्ञानिक प्रक्रियाओं आदि का विकास किया | फ़ायड, माक्स आदि के 
प्रभावों से तो आमूल परिवर्तित दृष्टिकोण सामने आए। 
फ्रायडवादी विचारधारा मनुष्य की व्यक्तिगत समस्या को प्रमुखता देती है ओर 
उसके समाधान के लिए उसके (व्यक्ति के) अंतःजगत को ही उठाती है तो माक्सँ- 
बाद व्यित की सामाजिक भूमिका -चेतना को अधिक महत्व देता है; जिसमें वह जन्म 
लेता-बढ़ता है। मनुष्य समाज में सिफ रहता-पलता ही नहीं अपितु उसका ज्ञान भी 
प्राप्त करता है, ठीक उसी तरह जेसे वह प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करता है। समाज का 
संज्ञान मनुष्य के उस बोध का नाम है, जो मनुष्य तथा प्रकृति की तथा मनुष्यों में भी 
एक-दूसरे को पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होता है। 
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अंत में हम एक विदेशी तथा एक हिंदी के आधुनिक विद्वान के कथन को उद्धृत 
करना चाहेंगे। इन दोनों उद्धरणों में काव्य के लिए विचार को अनिवायं ही नहीं 
माना गया बल्कि विचार की महानता, तथा गहराई, ऊंचाई एवं व्यापकता का आग्रह 
भी किया है। जी. डी. एच. कोल के अनुसार 'महान साहित्य में सुंदर शब्द चाहिए, तो 
महान विचार और महान संवेदन भी चाहिए ।'१° भाषासंस्कार को प्रदर्शित करनेवाले 
सुंदर शब्द आस्वाद के पक्ष को तभी सबल एवं सार्थक करते हैं, जवकि वे महान(उदात्त) 
विचार के साथ संवेदन (अनुभूति पक्ष) को भी सन्निहित करें । इसी संदर्भ में आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल का कथन है: 

कितने गहरे, ऊंचे और व्यापक विचारों के साथ हमारे किसी भाव या मनोविकार 

का संयोग कराया जा सका है, कितने भव्य और विशाल तथ्यों तक हमारा हृदय 

पहुंचाया जा सका है, इसका विचार भी कवियों की उच्चता स्थिर करने में बराबर 

करना पड़ेगा । १ 
यहां भी विचार को भाव के साथ संयोग की स्थिति एबं विशाल तथ्य तक पाठक के 
हृदय के विस्तार को श्रेष्ठ काव्य के लिए जरूरी वताया गया है। 'पड़ेगा' पर पड़ने 
वाला बल इस तथ्य की अनिवार्यता का द्योतक है। 

अतः वर्तमान में काव्य की अपेक्षाओं को, भारतीय तथा व्यापक, विश्व स्तर पर 
जांचने से 'विचार' की काव्यमय प्रकृति या 'काव्य विचार' की अनिवार्यता को स्वीकार 
किया जा सकता है, जो किसी भी विचारधारा-दर्शन या सामाजिक विशिष्ट अनुभव 
स्थितियों से प्रत्युत्पन्न, अनुभूत एवं संवेदित हो। इसे ही मुक्तिबोध ने 'संवेदनात्मक 
ज्ञानः ०2 की संज्ञा दी है । विचार संवेदना की समवेत जोड़ी आधुनिक काव्य की केंद्रीय 
धुरी बन गई है। इसका काव्य तात्विक, विस्तृत विश्लेषण आगे किया जाएगा । 
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आधुनिक युग वेचारिक संघर्ष का युग है। मनुष्य की मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता को 

लेकर आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ । मध्ययुगीन विचारों, मूल्यों, आदर्शों का ह्वास 

और आधुनिक मूल्यों के आविर्भाव के बाद से वैचारिक संघर्षो के तीव्र घात-प्रतिघात 

उत्तरोत्तर विकसित होते गए । विश्व में वैचारिक शीत युद्धों की अवधि और गहनता 

कहीं अधिक घातक, विनाशक, विद्वेष, विघ्न उत्पन्न करनेवाली और सशस्त्र युद्धो की 
जन्मदात्री सिद्ध हुई है। 


आधुनिक विचारधाराएंँ 


विश्वक्षितिज पर उभरने-गहराने वाले क्षेत्रीय तनावों-संघर्षों के अतिरिक्त महा- 
शक्तियों के स्वार्थी-गुटीय खेमों में रात-दिन चलनेवाले घात-प्रतिघात विश्व राजनीति 
को एक सतत विनाशक उत्तेजना से घेरे रहते हैं। उपमहाद्वीपीयःक्षेत्रीय तनावो के पीछे 
भी महाशक्तियों की राजनीतिकःवेचारिक लड़ाई की शक्लें ही स्वरूप ग्रहण करती 
रहती हैं, जो समय-असमय उद्घाटित होती रहती हैं। 

ऐसे समय में, साहित्य प्रकटतः या परोक्षतः राजनीति से तथा राजनीतिक विचार- 
चाराओं से बचा नहीं रह सकता । हिंदी कविता भी आज अपने धुविकसित रूप में पहुंच 
चकी है। भारतीय विचारधाराओं के साथ उसने विश्‍व की आधुनिक विचारघाराओं 
को ज्ञान-विज्ञान की अन्य श्रेणियों की तरह ही अपनाकर अपनी क्षमताओं और 
सीमाओं के विकास का परिचय दिया है। यहां हम कुछ विशिष्ट आधुनिक विचार- 
धाराओं का संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी 
कविता में विचारतत्व की खोज अन्यथा एकांगी रह जाएगी । आज हिंदी कवि अपने 
परिवेश, समाज, देश और विश्‍व में व्याप्त राजनीति एवं मानवमुक्ति के आंदोलनों से न 
तो अनभिज्ञ है,त उदासीन । अतः हिंदी कविता में उत्तरोत्तर गहराती वैचारिक प्रवृत्तियों 

के विश्लेषणक्रम में भी वैचारिक उद्वेलनों का परिचय पा लेना अनिवायं हो जाता है। 


सानववावी विचारधारा 


'मानववाद' अंग्रेजी भाषा के शब्द “ह्.मैनिज्म' के पर्यायाथे में प्रयोग किया जाता है। 


ह्य. मै निज्म की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द 'होमा/ से है। मानववादी दशत मनुष्यकेद्रित हैं । 
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मानववादी विचारधारा आधुनिक युग की ऐसी चितना से निष्पन्न हुई है, जो 
मनुष्य को पूर्णत: मुक्त और दूसरों से साथी भाव में निबद्ध पाती है, जहां देश, जाति, 
वाद विशेष की सीमाएं नहीं हैं; जहां विरोध है तो मनुष्य की स्थिति को दयनीय और 
हेय बनानेवाली समझ और विचार से है: 
पश्चिमी जगत में मध्यकाल की समाप्ति करने में जिन विचारधाराओं ने विशेष 
योग दिया है, उनमें मानववाद एक प्रमुख विचारधारा है । मध्यकाल में घामिक 
घटाटोप के कारण समस्त मूल्यों और प्रतिमानों का स्रोत किसी न किसी दिव्य 
सत्ता को माना जाता था। मानववादियों ने इस मान्यता का तिरस्कार किया । 
उन्होंने घोषित किया कि संपूर्णंतम मनुष्य ही मनुष्य का प्रतिमान है ।? 
मानववाद आज एक संपूर्ण दर्शन की गरिमा पा चुका है तो इस कारण कि उसके पास 
भाज एक सर्वोत्तम संभाव्यमान जीवनपद्धति है जिसमें बह सन्निविष्ट है। आज 
मानववादियों के निकट मनुष्य ही सृष्टि का केंद्र है। उसकी मुक्ति की चिताएं ही 
मानववाद का वितत है। मनुष्य को प्रत्येक प्रकार के शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, 
दासता और उपनिवेशवादी चंगुलों से मुक्त कराने के पक्ष को अपना धर्म-ध्येय मानकर 
मानववाद अग्रसर है। 
आज का मानववाद वैज्ञानिक दृष्टि को लेकर चल रहा है, जो धामिक मानववाद 
से इस कारण भिन्न है, कि धर्मे के नाम पर सदियों से जो रक्तपात होता आया है वह 
किसी भी स्तर पर आज स्त्रीकार्य नहीं । घामिक मानववाद धर्मेसंपन्त वर्ग की आकां- 
क्षाओं का पोषणकर्ता और गरीब को सदा गरीबी में संतुष्ट रहने की हिदायत देकर 
झोषणप्रणाली को ईश्वरीय विधा की वैधता देता आया है। मानववादी आस्थाओं और 
धर्म के प्रचलित विधितिषेधों के बीच विगत युगों में सदा संघर्ष हुए हैं, कितु बहुत से 
आधुनिक धर्मेचितक मानववाद और घर्म की सहधर्मिता का प्रतिपादन करते हैं। आज 
संपूर्ण मनुष्य ही मनुष्य का प्रतिमान माना जाने लगा है, कोई दिव्य सत्ता आज प्रतिमान- 
रूप में स्वीकार नहीं की जा रही। घर्मोन्माद ने मनुष्य मनुष्य के मध्य जो घृणित 
हत्याकांडों, निर्मम अत्याचारों, नृशंसताओं की खाइयां खोद डाली हैं ओर नफरत के 
बीज बो दिए हैं, वे आज भी फल रहे हैं । 
आधुनिकता के पुरोधा चिंतक टी. एस. इलियट ने जो मानववादी परिकल्पना को 
दृष्टि में रखकर आठ धारणाएं गढ़ी हैं उन्हें भी जान लेना अनिवार्य सा हो गया है, 
क्योंकि भारतीय साहित्यिकों, नई कवितावादियों पर पश्चिम के आधुनिकतावादी 
आंदोलन को 'प्रभाव' से ज्यादा 'ज्वर' के रूप में चढ़ा हुआ पाकर कई आलोचकों ने 
पर्याप्त तीखी आलोचनाएं की हैं। इलियट के अनुधार ये अष्ट छाप हैं: 
` |. मानववाद का कार्य मतों या दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं हे--इसका 
सामान्य बुद्धि से जितना संबंध है, उतना तके बुद्धि से नहीं । 
2, मानववाद उदारता, सहिष्णुता और समझदारी को अवसर देता है। यह 
धर्मोन्माद का विरोधी है । 
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3. यदि दुनिया संकीर्णता, हठधर्मिता और दुराग्रह के बिना नहीं चल सकती त्तो 
उदारता, सहिष्णुता और समझदारी के अभाव में भी स्थिर नहीं रह सकती । | 

4. मानववाद का यह कार्य नहीं है कि वह किसी वस्तु का खंडन करे | इसका कार्यं 
संस्कृति और श्रेष्ठ बुद्धि को अरूढ़ सिद्धांतों की ओर प्रेरित करना है। उदाहरण 
के लिए, यह आचरणवाद (बिहेवियरिज्म) जैसे हेत्वाभासी सिद्धांतों को अप्रमा- 
णित नहीं करता। यह संस्कृति से परिष्कृत बुद्धि का उपयोग करता है। यह. 
सामाजिक जीवन और सामाजिक सिद्धांतों तथा राजनीतिक जीवन और राज- 
नीतिक सिद्धांतों की आलोचना के लिए आवश्यक है । 

5. मानववाद दर्शन या धर्म के संबंध में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं दे सकता । यह 
तो केवल इतना ही है कि अत्यंत सहिष्णु भाव से यह देखे कि अमुक दर्शन या धर्मं 
सभ्य है या नहीं । 

6. व्यक्तियों के एक वर्ग विशेष के लिए ही मानववादी संज्ञा उपयुक्त है। 

7. मानववाद मूल्यवान है: (¡) विशुद्ध मातववादी के लिए, जो मानववाद को 
किसी दर्शन या धर्म का स्थानापन्न नहीं बनाना चाहता; (7) किसी निश्‍चित 
आस्था पर आधारित धनात्मक सम्यता में एक मध्यस्थ और संशोधक अंग के रूप 
में। मानववाद व्यक्तियों के एक अल्प समुदाय के द्वारा ही ग्राह्य होता है। 
सामान्य कार्यक्रम या मंच की कोई नीति नहीं, संस्कृति ही इन व्यक्तियों को एक 
सूत्र में बांघती है। इस प्रकार के 'बौद्धिक आभिज्ञात्य' के कोई वैसे आर्थिक 
अनुबंध नहीं होते, जैसे 'जन्म के आभिजात्य' से संबंधित व्यक्तियों को संयुक्त 
करने वाले होते हैं ।* 

इलियट की ये मानववादी घारणाएं आचरण विशेष की परिचायक हैं। समग्र जीवन- 
दर्शन नहीं । उनका धामिक दृष्टिकोण उनके मानववाद को सीमित किए रहता है तो 
इस कारण कि उसकी पीठिका वैज्ञानिक सिद्धांतों पर नहीं टिकी, अपितु उसमें नव- 
रहस्यवाद की संभावनाएं प्रचुर मात्रा में समाहित हैं । 

अस्तित्ववाद की मान्यता के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं ही अपने भले-बुरे का उत्तरदायी 
है । वह स्वयं को जैसा चाहता है निमित करता है। खुद जो बनता चाहता है, वही 
बनता है । इसके अतिरिक्‍त कुछ नहीं होता । अस्तित्ववाद मानवप्रकृति को पूर्व निर्धारित 
नहीं मानता और न ही ईश्‍वर में विश्वास करता है । मनुष्य की स्वतंत्रता में 'अटूट 
विश्वास' अस्तित्वाद की प्रमुख विशेषता है। सात्र का प्रसिद्ध कथन है; 'मैं स्वतंत्रता 
को अपना लक्ष्य नहीं बना सकता जब तक कि दूसरों की स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य न 
बना लू । आरंभ में तास्तिकता का गहरा भाव ही अस्तित्व का परिचायक बता 
रहा, जिसमें मानव नियति के प्रति निराशा, अस्तिववाद के प्रति नोसिया (वमन भाव) 
सामाजिक निर्माण को सामूहिक प्रयत्न मानने के स्थान पर नितांत वैयक्तिक प्रयत्नो को 


महत्व देता रहा । म 3 र 
मानववाद भौर मानवतावाद में भी अंतर स्पष्ट कर लेना होगा । मानवतावाद में 


हे 





| 
| 
| 
| 
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मानव की सदेच्छा तथा नैतिक विवेक में विश्वास का मौलिक आधार विद्यमान है। 
सामाजिक वैषम्यों और अत्याचारों आदि का निदान व्यक्ति की उदाराशयता को माना 
जाता है। गांधीवाद एवं अन्य उदार धामिक विचारों की प्रतिपत्तियां पुनः नई, उदार 
धाभिक भावना मात्र ही सिद्ध होती हैं कितु वास्तविक आधुनिक यथार्थ यह सिद्ध नहीं 
कर रहा है कि वतंमान व्यक्ति अन्याय, अत्याचार और शोषण से किसी भी नैतिक, 
घामिकविचारसे निरस्त या च्युत हो रहा है, बल्कि ने तिकता,सदाशयता, धार्मिक भावना 
की आड़ लेकर उसने नई शोषणनीति खड़ी कर ली है। नवलकिशोर के शब्दों में: ' चूंकि 
किसी भावात्मक आदशे से स्थापित स्वार्थ नहीं टूटते, मानवतावाद एक वैज्ञानिक और 
तकंनावादी दृष्टिकोण से है, वह मनुष्य को बदलने के लिए उसके सामाजिक परिवेश में 
परिवर्तन अपरिहाये मानता है । वह मनुष्य की नैतिक सदेच्छा के प्रति आह्वान से संतोष 
नहीं करता, सामाजिक संरचना को मानवीय बनाए जाने की आवश्यकता पर बल देता 
है । मानवसेवा के मानवतावादी आदश उसमें स्वतः अंतर्भूत हैं ।'१ 

समाजवादी मानववाद में समानता के विचार, समतावादी समाज की धारणाएं 
माक्सँवाद पर आधूत हैं, जहां वर्गहीन जनतंत्र ही नहीं राज्यहीन जनतंत्र के आदर्श की 
परिकल्पना अधीष्ठित है, और जहां व्यक्ति पूर्ण विकसित होगा । वस्तुत: अर्थशास्त्र, 
राजनीति, समाजशास्त्र को मार्क्सवाद जिस प्रकार विश्लेषित करता है, उसे जुदा जुदा 
रखकर नहीं समझा जा सकता। मार्क्सवाद की दवंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या और 
ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत इनकी नींव में है । मनुष्य की भौतिक उन्नति संपत्ति 
की वृद्धि और उसके वितरण को नई प्रणाली देने के उपकरण तक सीमित करके माक्सं- 
वाद को देखना भी उचित नहीं होगा। मार्क्सवाद विश्व की परिभाषा ही नहीं देता 
बल्कि विशव को बदलने पर बल देता है । 

सामाजिक परिवर्तन और क्रांति की इस मानववादी धारणा की भी अपनी सीमाएं 
हैं। विव में वर्तमान समाजवादी देशों की स्थायी सरकारों-नीतियों की भी अपनी 
सीमाएं हैं, जो अप्रकट नहीं रहीं । वे गुएवरा के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करते 
हुए केनेथ माइनोग लिखते हैं : 'क्रांति स्लेट को पूरी तरह धो-पोंछ कर साफ करने और 
फिर लिखना आरंभ करने का प्रयास है और वे क्रांति को इसी रूप में स्वीकार करते 
थे।” तथा 'वर्तमान संसार की परिस्थितियां ऐसी हैं, जिससे इस भ्रांति को बढ़ावा मिलता 
है कि क्रांति के प्रति लगाव, राजनीतिक परिस्थिति में सदा-सर्वंदा के लिए परिवर्तेन कर 
डालने के प्रति लगाव है । लेकिन यह बात अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है कि 20वीं 
शताब्दी में क्रांति का विचार एक रूमानी चित्तवृत्ति की राजनीतिक अभिव्यक्ति है 
और यह स्वयं अपनी आदत, अपने पर्यावरण की शांति और अपनी सरकार के स्थायित्व 
के विरुद्ध एक स्थायी संघर्ष है । इस स्थायी संघर्ष ओर जनतांत्रिक राज्य सरकारों के 
सतत नवीकरण की प्रक्रिया चे के शब्दों से प्रमाणित होती है; 'मैं उन लोगों में से हूं जो यह 
विश्वास करते हैं.कि हर छः महीने में या अधिक से अधिक हर वर्ष एक गणतंत्रीय सरकार 
को बदल दिया जाना चाहिए और यह करने के लिए हम अपनी शक्ति के अनुसार हर 
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संभव प्रयास करेंगे। मेरे हृदय में यह विइवास इतनी गहराई से बैठा हुआ है कि यदि मैं 
राज्याध्यक्ष होता और मेरे विरुद्ध विद्रोह करनेवाला कोई व्यक्ति मुझे दिखाई न पड़ता, 
तो मैं स्वयं अपने विरुद्ध विद्रोह करता ।९ इस प्रकार मानववादी सरोकारों और विचारों 
को माक्सवादी धारणा की सतत विकासमान क्रमिकता में रखकर देखने पर अधुनातन 
व्याख्याओं एवं प्रयत्नों से आइवस्ति मिलती है । 

हिंदी साहित्य में मानववादी विचारणा के प्रति साझेदारी और सचेतन आग्रह- 
शीलता के पर्याप्त रुझान दृष्टिगत होते हैं। नई कविता के पक्षषर आलोचक और कवि 
जगदीश गुप्त ने जहां मानववाद की अपनी अवधारणा को स्पष्ट किया है, वहां मानव- 
वाद की वास्तविक अवधारणा पर भी प्रकाश पड़ा है। वह लिखते हैं : 

मानववादी विचारधारा मेरे निकट आधुनिकता का सवंप्रमुख आधार है। इसके 

अतिरिक्त आधुनिक होने के मेरे निकट जो गुण अपेक्षित माने जाते हैं, वे या तो 

उसी के प्रतिफन हैं, “हीं तो उन्हें सतही और फैशन के हलकेपन से युक्‍त मानना 

होगा । घर्मो-संप्रदायो और ईश्वर एवं देवताओं की परिधि में बंधकर व्यक्त होने 

वाली मातव-हित-चेतना को यथाशक्ति बंधनमुक्त करके विज्ञान की वस्तुपरक उप- 

लब्धियों से संबद्ध करके सामाजिक स्तर पर प्रस्तुत करना आज का प्रमुख ध्येय है । 
मानववादी चिंतना छोटे घेरो, संप्रदायों, धर्मो, देशों की सीमाओं को लांघकर विश्व- 
मानवता में विश्वास करती है । मनुष्य को प्रत्येक प्रकार के बंधन से मुक्त करना उसका 
च्येयपथ है । मानववादी स्वर आशा ओर नए विश्‍वास से भरा हुआ है 

अतः हिंदी में, मानववाद की अनेक परिभाषाओं के रहते, स्वातंत्र्य, मुक्ति, नए 
विश्वास और नए इतिहास के स्वर मानववादी परिकल्पना की अनुगूंजे हें। 'स्वातंत्र्य' 
को अंतिम मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है, चाहे वह 'नवप्ानववाद' हो, 'सूजनात्मक 
मानववाद' हो, 'आधुनिक मानववाद' हो, “अध्यात्मवादी मानववाद' हो या 'समाजवादी 
मानववाद' हो । स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में युवा एवं युवेतर कवियों की रचनाओं में 
मानववादी मूल्यों की चरितार्थता लक्षित की जा सकती है। 


साक्संवादी विचारधारा 
9]7 में रूस में हुई क्रांति और सर्वहारा वर्ग की विजय ने साम्राज्यवादी तथा पूंजी- 
बादी व्यवस्थाओं का उन्मूलन किया । रूस में किसान-मजदूर वर्ग की इस अभूतपूर्व 
विजय से स्वातंत्र्य के अभिनव प्रयोग की चेतना लहर संसार भर में व्याप्त हुई । इसी के 
प्रभावस्वरूप भारत में भी स्वातंत्र्य संघषे को बल मिला ओर साहित्यिक क्षेत्र में प्रथम 
बार !936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। 

काले माक्स द्वारा प्रतिपादित विचारधारा माक्सवादी विचारधारा कहलाती है। 
मार्क्सवादी विचारों को व्यावहारिक रूप में लागू करने के लिए लेनिन ने कुछ संशोधन 
किए और माक्सँवाद को साम्यवाद की स्थापना के लिए पूर्ण उपयुक्त बनाने का प्रयत्न 
किया । भारत में स्वातंत्र्योत्तर काल में अधिकांशतः इसी साम्यवाद का ही परिचय लोगों 
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को रहा है । यथार्थ में साम्यवाद मार्क्स के विचारों का व्यावहारिक रूप है। माक्सं ने 
आत्मा, मन अथवा मस्तिष्क को भौतिक शरीर से उत्पन्न माना है। 

दृ द्वात्मक भौतिकवाद : दंद्रात्मक भौतिकवाद प्रगतिवादी सिद्धांत है। इसकी प्रकृति 
आत्मिक न होकर भौतिक है । मार्क्स के लिए मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा प्रतिबिबित और 
विचार रूप में परिवर्तित भौतिक संसार ही आदर्श है। सारे अस्तित्व और हर क्षेत्र 
में जो अंतविरोध रहता है, दृंदवाद उसी अंतविरोध का अध्ययन है। विरोधी तत्वों का 
संघर्ष ही विकास का मूल कारण है । विकास के लिए विरोधी तत्वों का संघर्ष जरूरी है। 
आंतरिक विरोध वाद-विवाद और संवाद के क्रम से चलता है तथा भौतिक विकास का 
पथ अपनाता है। मार्क्स का यह दर्शन अत्यंत क्रांतिकारी है । 

मावस के सामाजिक-राजनीतिक विचारों के तीन मुख्य सिद्धांत हैं: (।) इतिहास 
की आथिक व्याख्या, (2) अतिरेकमूल्य का सिद्धांत, और (3) हिंसात्मक पूंजीवादी 
व्यवस्था का अवश्यंभावी पतन एवं श्रमजीवी वर्ग का संक्रमणकालीन अधिनायकत्व | 
माक्स ने मानव सभ्यता के इतिहास का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है भौर पूंजी- 
वाद को समस्त समस्याओं का मूल कारण सिद्ध किया है। 

माक्सँवादी विचारों ने आधूनिक जीवन के प्रायः प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया । 
माक्सँबाद मानवमुर्वित कौ एक दार्शनिक परिणति को सामने लाकर सम्मान्य हुआ है। 
यह समाज के आथिक ढांचे में तबदीली लाकर और उत्पादन के साधनों को वैयक्तिक 
स्वामित्व से निकाल: कर संगठित उत्पादकों के हाथों में पहुंचाता हे । मनुष्य की स्थिति 
को भाग्यवाद के चंगुल से निकालकर मनुष्य द्वारा निमित होने वाली मान्यता के अनुसार 
“वह इतिहास का विषय नहीं, कर्ता है' की मान्यताओं को प्रतिपादित करता है। मार्क्स- 
वाद मानव की स्वतंत्रता का पक्षपाती है । आज माक्संवाद मानवतावादी विचारधाराओं 
और आधुनिकतावाद की समस्त परिकल्पनाओं का केंद्रक बन गया है । साहित्य और कला 
को मार्क्स आथिक आधार पर टिकी हुई बताता है और कला के चरित्र को वर्गीय सिद्ध 
करता है । माक्सवादी जीवनदर्शन एवं समष्टिचितन अपने से पूर्व के समष्टिचिंतन से 
भिन्न है, क्योंकि मार्क्सवाद के समष्टिचितन का स्वरूप एवं आधार वैज्ञानिक है जबकि 
सुधारवादी एवं आदर्शवादी समष्टिचितन प्रकृति में भावात्मक है। इसी वैज्ञानिक 
बोध द्वारा संपन्न दृष्टिकोण एवं विचारधारा चौथे दशक में प्रगतिवादी काव्यधारा में 
प्रवतित हुई । प्रगतिवादी काव्य को विशेषताओं को इस प्रकार गिनाया गया है : 'इसमें 
जनजीवन की अभिव्यक्ति है, हताश भावना का विरोध है, धरती की गरिमा है, शोषक 
के प्रति क्रोध तथा घृणा की अभिव्यंजन। है, दीन भाव का तिरस्कार है, व्यंग्य का महत्व 
है, वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए संघर्ष है, मरणशील एवं गलनशील सामंती तथा 
पूँजीवादी संस्कृति का खंडन हैं, कल्पनाशील छायावादी तथा व्यक्तिवादी प्रयोगवादी 
काव्य की आलोचना है, स्वस्थ तथा विकासमान मूल्यों का मंडन है ।'8 प्रगतिवादी आंदो- 
लन के आरंभिक चरण का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए मुक्तिबोध लिखते हैं : “प्रगतिवादी 
समीक्षा और प्रगतिवादी साहित्य ने मनुष्य के मात्र सामाजिक-राजनेतिक पक्ष पर ही 
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खूब जोर दिया । उसके शेष पक्षों पर, तुलनात्मक दृष्टि से, बहुत कम बल रहा या नहीं 
रहा ।'* अतः उक्त कमियों को दूर करते हुए माक्संवादी कवि अपनी रचनाओं के कला- 
पक्ष को समुन्नत कर अपने काव्य को वास्तव में प्रभावी बना सकते हैं। रघुवीर सहाय 
का कथन है: 'माक्सवाद को कत्रिता पर गिलाफ की तरह चढ़ाया नहीं जा सकता। (70 
मावर्सवादी कवियों को उक्त कथन को दृष्टिगत रखना होगा, क्योंकि काव्य में विचारों 
का प्रतिफलन स्वाभाविक एवं कलामूल्यों की शतं पर ही होना चाहिए । 


अस्तित्ववादी विचारधारा 


अस्तित्ववादी दार्शनिक विचारधारा प्रथम महायुद्धोपरांत जर्मनी में प्रथमतः जन्मी, 
तदोपरांत फ्रांस और इटली में प्रसारित हुई। द्वितीय महायुद्ध के बाद मानवीय मूल्यों 
का ह्लास, निर्मम संहार, दुख, भय और संत्रास के वातावरण में उसे साहित्यिक परि- 
प्रेक्ष्य मे आने का अवसर प्राप्त हुआ । उस समय मानवीय जीवन मूलतः निरर्थक लगने 
लगा था | ईइवर तथा धर्म के प्रति आस्था के हेतुओं के ध्वस्त हो जाने पर मनुष्य अपने 
को निराश्रित मानने लग गया । निरंतर युद्धाक्रांत मानव इन दोनों युद्धों में जिस उत्साह 
से सम्मिलित हुआ था वह मानवमुक्ति और बंघुत्वभाव के साथ न्याय की आघारभूमि 
पर स्थित होने के साथ निरंतर युद्ध के भी विरुद्ध था । उसे हाथ लगा पूर्ण विनाश का 
कट्‌ यथार्थ, विक्रांत भयावहता का शून्य, जो उसके आदशंभाव ओर भावी स्वप्नों के 
खंडहरों पर उठ आया था, जिसने उसे भयानक स्वप्न से जगे व्यक्ति की स्थिति में ला 
पटका । 

अस्तित्ववादी दशन उपर्युक्त युगानुकूल वातावरण पाकर अपने विशिष्ट गुणों के 
कारण तीव्रता से विज्ञापित-प्रचारित हुआ और नई साहित्यिक प्रवृत्तियों का सहधर्मा 
बन गया । प्रारंभ में, यद्यपि इसे पूर्ण विशलेषित दार्शनिक संप्रदाय के रूप में कम माना गया 
था; तो भी एक आंदोलन और सुस्पष्ट प्रवृत्ति के रूप में माना गया और इसकी चारित्रिक 
विशिष्टता का गुण इस तथ्य में स्वीकार किया गया कि यह विशव में माचय कर्मपद्धतियों, 
दृष्टिकोणों के प्रति बिद्रोही है, और आत्मोन्मुखी व्यक्तिवादी अराजकतावादी दृष्टि का 
पोषक होने के साथ पतनशील और मानवजीवन की विक्षतियों के प्रति आग्रही है; 
क्योंकि अस्तित्बवाद में जीवन की विरूपता पर अधिक बल दिया गया । सभी अस्तित्ववादी 
मानवीय व्यक्तित्व की महत्ता तथा स्वतंत्रता के पक्षों.को लेकर एकमत हैं । अस्तित्ववाद के 
आस्तिक तथा नास्तिक दो वगे हैं। कालं यास्पसे, ग्रेवियल, मासंल तथा सारेत कीकें- 
गार्द आस्तिक या ईश्वरवादी वर्ग के तथा हेडेगर, सात्रं तथा कामू नास्तिक या निरीइवर- 
वादी वर्ग के विचारक हैं। किंतु दोनों वर्गों के विचारकों की चिता का केंद्र 'मनुष्य' 
और उसकी स्वतंत्रता है। क 

अधिकांश अस्तित्ववादी डेनमार्क निवासी सारेन कीकंगादे (।83-855) की 
एतद्संबंधित खोजों से अधिक प्रभावित हैं । स्व प्रथम कीक गाद ने ही ऐग्जिस्टेस शब्द 
का प्रयोग किया जिसे बाद में दार्शनिक एवं साहित्यिक मूल्य की प्रतिष्ठा मिली । 
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अस्तित्ववादी 'सारसत्ता' (एसेंस) तथा “अस्तित्व” (एग्जिस्टेंस) को दो विशिष्ट अर्था 
में लेता है। 'सारसत्ता' प्रकृति का एक ऐसा तत्व है जिसका निश्चित आकार है, जो 
प्रयोजनशील तथा निश्क्रिय तत्व है, जबकि अस्तित्व चेतनासंपन्न ओर क्रियाशील 
अनिश्चित अंश के रूप में केवल मानव में लक्षित होता है । 
मानव अस्तित्वसंपन्‍न होने के कारण अपने चितनात्मक स्वभाव एवं निर्णय लेने की 
स्वतंत्रता के कारण ऐतिहासिक विकास के अनिर्दिष्ट एवं अज्ञेय रास्तों को भी मापता 
चलता है। निर्णय लेने की यह स्वतंत्रता इस चेतन सत्ता की पीड़ा का कारण भी है। 
हेडेगर (859) मनुष्य की सारसत्ता को उसके अस्तित्व के अंतर्गत ही स्वीकार करता 
है। यह अस्तित्व मनुष्य के स्वतंत्र निर्णयों पर निर्भर है। कीकगा्द का विचार था कि 
प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह निजी साहस एवं आस्था से स्वयं अपने लिए संभाव्य 
निर्णय करे । कीकेगादं का यह विचार बुद्ध के 'अप्प दीपो भव' के निकट प्रतीत होता है । 
व्यक्तिवादिता के विनाश का भय 'क्रिश्‍्चियनडम' से नहीं, तकनीकी समाज के उस 
गठन से है जो अधिक से अधिक मनुष्यों के लिए संतोष के एक विशिष्ट वर्गीकृत स्तर को 
निमित करना चाहता है। यास्पर्स ने ईश्वर के स्थान पर 'ट्रांसेंडेस' का प्रयोग किया है । 
वह संभवतः यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मनुष्य के ज्ञान की अपूर्णता और सीमित 
शक्तियां एक अजानी, ज्ञानातीत, अनंतशक्तिसंपन्न अस्तित्व के उद्गम को संकेतित 
करती हैं। 
गोब्रियल मार्सल (889) नैतिक परिणामों को महत्व देते हैं। उनका मत है 
कि मानत्र के यथार्थ में अध्तित्वपूर्ण विशेष समुदायों को फासिस्ट या कम्युनिस्ट जैसी 
चारणाओं में विभाजित करना युद्ध की संभावनाओं को उत्पन्न करना है, जबकि ऐसे 
वादों की सीमा को समाप्त करके युद्धों के आसार समाप्त किए जा सकते हैं। वादों 
में घेरकर विशिष्ट मानवस्थितियों के निर्णयों के वरण को धूमिल करना श्रेयस्कर 
नहीं । 
ज्यां पाल सात्रं (]905-978) अस्तित्ववादी दाशेनिकों में अपनी विशिष्ट भूमिका 
के लिए इस कारण अधिक प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने न केवल 'स्वतंत्रता' को लेकर सूक्ष्म एवं 
व्यापक विइलेषणों को रचनात्मक आधार दिया बल्कि अपनी धारणाओं को अपने 
व्यवहार द्वारा भी पुष्ट किया है। सात्र ने आस्तिक अस्तित्वत्रादियों के विपरीत अपनी 
धारणाओं को लेकर ईश्‍वर का निषेध क्रिया है। सात्रं चेतना (फार-इटसेलफ) तथा 
सत्ता (इन-इटसेल्फ)--दो रूपों के माध्यम से अपनी अस्तित्वाद संबंधी मान्यताओं को 
व््राख्यायित करते हैं। चेतना वस्तुसत्ता को प्रतिबिंबित करने वाला निष्क्रिय तत्व नहीं, 
वह वस्तुजगत के प्रति पूर्णतः जिज्ञासु भी होती है । यही चेतना हमें 'पर' के साथ बांधती 
है । इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए सात्र स्वतंत्रता को परस्पर साभेदारी में पाते 
हैं : नि स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य नहीं बना सकता जब तक कि दूसरों की स्वतंत्रता को 
अपना लक्ष्य न बना लूं ।' इसी प्रकार अन्यत्र भी वह लिखते हैं कि हमारे वरण सदा शुभ 
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होते हैं, ऐसा वरण हमारे लिए शुभ नहीं हो सकता जोकि प्रत्येक मानव के लिए शुभ न 
हो 

अस्तित्ववादी विचारधारा का एक अन्य बिंदु 'विरूपता' भी है जो अजनबीपन की 
विकसित भावसत्ता के क्षेत्र में आती है । सात्र के अनुसार युद्धोत्तर मनुष्य स्वयं को एक 
अचानक प्रकाशित हो आनेवाले भ्रमभंग संसार में पाकर अजनबी महसूस करता है। 
उसकी यह स्थिति उसकी दुनिवार नियति है। कामू के कथनानुसार हमें जीवन की 
विरूप भावस्थिति का अनुभव अचानक ही होता है । पूरे दिन के कार्यकलाप की यांत्रिकता 
में एक समय आता है जब अचानक सामने एक 'क्यों' उग आता है । तब सब कुछ निरर्थक 
और विरूप लगने लगता है। हमारी इस नियति के आगे सारे नेतिक मूल्य, लक्ष्य एवं 
प्रयास अर्थहीन हो जाते हैं । 

मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं और दूसरों की मृत्यु--उनकी अनुपस्थिति की चेतना को 

हम अपने अस्तित्व की चेतना में नहीं बदल सकते ।...मृत्यु के बोध को पाकर भी 

उसे अस्वीकृत कर देना ही विद्रोह है, जो जीवन को उसका मूल्य देता है। विरूप 

व्यक्ति प्राणदंड की सजा सुनाए गए व्यक्ति के समान है जो बिना किसी आशा 

और भविष्य के जीवन की प्रज्ज्वलित शिखा का साक्षात्कार करता है ।2 
अस्तित्ववाद में स्वतंत्रता का अत्यंत व्यापक अर्थ ग्रहीत है । सात्रं ने इसे तीन विभिन्‍न 


` दृष्टिकोणों से लिया है: (!) व्यक्ति में व्यक्ति को केंद्र मानकर, (2) व्यक्तियों के 


आपसी संबंधों को केंद्र मानकर, (3) परिस्थितियों के चयन के अर्थ में सात्रं के विचार 
में मनुष्य अपनी स्वतंत्रता से आतंकित रहता है और दूसरों को स्वतंत्रता से वंचित 
रखना चाहता है। मनुष्य सिवाय अपने और किसी पर विश्वाप्त नहीं कर सकता।... 
मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र इस “एब्सर्ड' दुनिया में आता है और केवल वही अपने स्वतंत्र 
वरण के द्वारा इसका अर्थ देता है। 

अस्तित्ववाद मनुष्य की स्थिति पर भी विचार करता है कि मनुष्य कभी कभी अपने 
को 'कीड़ा' समझने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अस्तित्व की समस्या आज के 
चेतनासंपन्त व्यक्ति की वास्तविक समस्या बन जाती है। अस्तित्वाद मनुष्य की आत्मा 
को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न है। आधुनिक काव्य में मनुष्य की समस्याओं को 
प्रामाणिक एवं अप्रामाणिक जीवनस्थितियों, आत्मप्रवंचनाओं, दूसरों की सापेक्षिक 
स्वतंत्रता एवं मुक्ति की आकांक्षाओं के रूप में चित्रित किया जाता है । अस्तित्ववादी 
दर्शन का सर्वाधिक प्रभाव नई कविता के अधिकांश कवियों के कृतित्व में लक्षित किया 
जा सकता है। 


फ्रायडवादी विचारधारा 


फ्रायड, युंग और एडलर के विचारों की नींव मनुष्य के मास की अवचेतन क्रिया है, 
जिसके परिणामस्वरूप उनमें अनेक बातें समान रूप से घटित होती हैं । इन मनोवेज्ञानिकों 
के मतानुसार व्यक्ति को समकने के लिए उसके मनःसंघर्ष, अवचेतन, आंतरिक प्रेरणाओं | 
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और व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है । मनुष्य की सारी मानसिक 
परेशानियां और उसके व्यक्तित्व की संपूर्ण विक्ृतियों की नींव यही मानसिक संघर्ष हैं। 
आधुनिक मानसिक चिकित्सा पद्धति भी इन विरोधी आंतरिक प्रवृत्तियों में संतुलन लाने 
वाली ऐसी वस्तु को खोजती है जिससे इन परस्परविरोधी आंतरिक प्रवृत्तियों को तुष्टि 
मिल सक । आधुनिक साहित्य मनोविज्ञान के नए नए,सिद्धांतों की छाया में व्यक्ति और 
उसके मानसिक क्रियाकलाप में सर्वाधिक रुचि लेने लगा है तो यह कोई थाइचर्य की 
बात नहीं है। 
आज प्रतिभाशाली मनोवेत्ता मानसिक प्रवृत्तियों का विश्‍लेषण करते समय कला- 
साहित्य को वैज्ञानिक अनुसंधान की वस्तु मानकर उसे अवचेतन मन से संबद्ध करके 
समभता-समभाता है, क्योंकि भवचेतन के सर्वसाधारण तत्वों के आधार पर व्यक्ति की 
अनेक इच्छाएं संपन्न होती हैं । कलात्मक सौंदर्य वाली चीजों--व्यक्ति के स्वप्न, रुचि, 
चरित्र, सिद्धि और उपयोग में आनेवाले अनेक साधनों का उसके अवचेतन मन के साथ 
अनिवार्य संबंध रहता है। साथ ही इससे भी गहरे रूप में मानसप्रक्रिया के परिणाम- 
स्वरूप समष्टि अवचेतन में धर्म और पूजा, समाजव्यवस्था और कला जन्म लेते हैं। 
परस्पर दो विरोधी मानसिक प्रवृत्तियों का निर्णय करने के लिए, जो कलात्मक सर्जन के 
आधार में निहित रहती हैं; मनोवंज्ञानिक स्वयं को बद्ध पाता है। 
कवि का कर्म अपनी भावनाओं में, अपनी प्रेरणाओं में, अपने आंतरिक संस्कारों 
में, समाजसत्य के मर्म को ढालना तथा उसमें अपने को पाना है, और उस पाने को 
अपनी पूरी कलात्मक क्षमता से, पुरी सच्चाई के साथ व्यक्त करना है । यहां 'समाजसत्य' 
से पहले कवि की अपनी भावनाएं और प्रेरणाएं तथा आंतरिक संस्कारों को रखना भी 
कविता को समाज से पहले कवि के अंतःसंसार से जोड़ना है। नई कविता के अधिकांश 
कवियों में यह व्यक्तिनिष्ठता जिस 'घोर' की चरम अभिव्यक्ति की ओर बढ़ी वह हमें 
इत कवियों के मानसिक जगत में ले जाती है। कितु 'तारसप्तक' के एक कवि ने बहुत 
पहले ही नई कविता में जिन अध को मुख्यतः रेखांकित किया वे कविमन.की ग्रंथियों 
तक गहरे में--भवचेतन प्रक्रियाओं तक को अपनी लपेट में लिए हुए हैं : आधुनिक हिंदी 
कविता में आत्म-रति,मृत्युःप्रेम और संकेतों से स्वप्न-पुति करने की आदत के कारण घोर 
अतिइचय, ये तीन दोष (मनोविज्ञान की शब्दावली में आटो-एरोटिज्म, नेक्रोफिलिया 
और एबूलिया) इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं । ०२ 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कथन है कि शक्ति, उग्रता, प्रचंडता, उथल-पुथल, ध्वंस 
इत्यादि को हम जितने बढ़े-चढ़े रूप में देखना चाहते हैं, उतने बढ़े -चढ़े रूपों में कहीं न 
देख हमारी इच्छा, चेतना या संज्ञा के नीचे अज्ञात दशा में दबी पड़ी रहती है। वे ही 
इच्छाएं तृप्ति के लिए कविता के रूप में व्यक्त होती हैं और श्रोताओं को भी तृप्त 
करती है र 
कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानते हैँ कि अवचेतन मन के तत्वों का चेतन मन में 
विस्फोट होता है । कलासूजन के क्षणों में उत्तेजनापूर्ण स्थिति के रहते चेतन मस्तिष्क में 
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अवचेतन की अंत:प्रवाहित लहरों के द्वारा अतिक्रमण होता रहता है। अतः चेतन और 
अवचेतन मन की पारस्परिक अंतःप्रकिया घटित होती रहती है क्योंकि कला संस्क्रारों 
की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, इसलिए कवि अपनी हत्‌ आकां- 
क्षाओं, अपने मध्यवर्गीय संस्कारों-स्वप्नों को ही कविताओं में उतारता दिखता हे । 
कवि के उत्कट विचार भी आज धरे इसलिए रह जाते हैं, क्योंकि उसमें, उसके 
व्यक्तित्व में व्यवहार की, कर्मक्षेत्र में उतरने की, अपने विचारों के अनुसार प्रकट सामा- 
जिक जीवन में हिस्सा लेने की क्षमताएं नहीं हैं। इतना सामथ्यं ही नहीं है । वह अपनी 
वाणी के तेवर तक बदलने में भी असमर्थ है क्योंकि कवि के लिए इस परिस्थिति में ओर 
कठिनाइयां हैं। एक मार्ग यौनस्वप्नसृष्टि का -दिवास्वप्नों का है; उसे वह नहीं अपनाना 
चाहता । फिर वह क्या करे ? यथाथेदर्शन केवल कूंठा उत्पन्न करता है। वास्तव की 
बीभत्सता की कसोटी पर चांदनी खोटी दीखती है*' 'क्योंकि आंज उसकी अनुभूतियां 
तीव्रतर हैं तो वर्जनाएं भी कठोरतर हैं ॥ ४ 
इस प्रकार की आत्मकुंठा, वीर्यकूंठा की पुष्टि है जो प्रतीकार्थ में सामाजिक वर्ज- 
नाओं के सम्मुख हतवीये हो 'नारि' को कविताओं में आह्वात कर चुक जाता है। 
साहित्यिक अभिव्यक्ति में प्राप्तियों की यह सार्वजनिक अभिव्यक्ति है यहां। नई 
कविता के इसी यौनकुंठित भाव को बाद के कवियों ने भी ओढ़ा। “आधुनिक युग का 
साधारण व्यक्ति यौनवर्जनाओं का पुंज है।!° नई कविता की इस ओढ़नी के नीचे 
साधारण कवि (अकवि) अपने होने के दंभ में फूले शिशुवत मुंह में अंगुठा लिए चूसते 
रहें। वे अपने योनकुंठा भाव को स्फीतिमय एकायामी अकाव्यमय उद्गारों को 
कोतुक की तरह उछालने लगे। इन अकवियों की हरकतें बचकानी और मुखंतापुणे हो 
आई । 
अतः आज की और आगे भविष्य की कविता में भी नई सर्जनाओं के लिए तो वर्ज- 
नाओं के प्रति विद्रोह को अपनाता वरण्य माना जाएगा, कितु नपुंसक विद्रोह को, 
विकृतियों को नहीं, क्योंकि अन्य विधाओं-कलाओं को भांति कविता को भी आज जीवन 
का, जीवन को गति ओर प्रगति की ओर ले चलने का माध्यम माता जाने लगा है तो 
उसे समभ-विवेक के साथ और जीवनचिता के साथ जोड़कर देखना ही श्रेयस्कर होगा । 
यह भी ध्यातव्य है कि यौनविब या शब्दावली का प्रयोग किन्हीं यथार्थवादी मानवीय 
स्थितियों को उजागर करनेवाला है या किसी यशःप्राप्ति की किशोरोचित गुप्त 
साधवश। 


समाजबादी विचारधारा 

समाजवाद 20वीं शताब्दी का दर्शन है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन 
की स्थापना से इसकी परंपरा मानी जाती है। इस संगठन में ।889 में श्रमिक संघों 
के प्रतिनिधि दो भागों में विभक्त हो गए : मार्क्सवादी और समाजवादी। माक्सवादी 
रवैये के लोग वैज्ञानिक समाजवाद की क्रांतिकारी एवं हिसात्मक पद्धति में विशवास | 
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रखते थे ओर समाजवादी मार्क्स में विश्वास करते हुए भी उसकी हिंसात्मक पद्धति से 
घृणा करते थे । | 

समाजवाद एवं समष्टिवाद--ये दोनों प्राय: पर्यायवाची माने जाते हैं। समाजवाद 
एक प्रगतिशील आंदोलन माना जाता है जो ज्ञांतिमय उपायों से समाज के आर्थिक ढांचे 
में परिवतेन करना चाहता है। समाजवाद की निश्‍चित परिभाषा कर पाना कठिन है 
क्योंकि यह्‌ इतना लचीला है कि समय और वातावरण के अनुसार अपने सिद्धांतों तक 
में परिवर्तन कर लेता है। आज समाजवाद में अत्यंत व्यापकता और अनेकरूपता भी 
इसके निश्चित स्वरूप को विवाद का विषय बनाए हुए है। हम यहां भारतीय समाज- 
वादी आंदोलन के नेताओं के कथनों को उद्धृत करके समाजवादी आंदोलन के भारतीय 
रूप को स्पष्ट करना चाहेंगे, जिसका पर्याप्त प्रभाव स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में लक्षित 
होता है । इसके साथ ही हम इस आंदोलन के आथिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्य- 
कला संबंधी मान्यताओं तक स्वयं को सीमित रखना चाहेंगे। 

समाजवादी भी कम्युनिज्म के उस संपत्ति सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, जिसके 
तहत संपत्ति का राष्ट्रीयकरण? किया जाता है : “एक व्यापक तौर पर उनका (कम्यु- 
निस्टों का ) जो संपत्ति वाला सिद्धांत है, मैं उसको समाज के लिए निर्णायक मानता हूँ कि 
संपत्ति को सामूहिक बनाना चाहिए, उस संपत्ति को छोड़कर, जिसको कि कुटुंब इस्तेमाल 
कर सकता है 78 इसके साथ ही उनके दल ने जो एक और दस के अनुपात का सिद्धांत 
निर्धारित किया वह भी हाल की परिस्थितियों को देखते हुए एक आदर्श है । आगे एक- 
पांच, एक-तीन भी हो सकता है जिससे संभव बराबरी और संपूर्ण बराबरी के सिद्धांत 
आएं और इस संपत्ति के प्रति मोह को कम करने से ही हिंदुस्तानियो में क्रांति की भावना 
जागृत हो सकती है । 

समाजवादियों की राजनीतिक विचारधारा का मुख्य आधार तो मार्क्सवाद है कितु 
वे माक्सँवादियों से इन अर्थों में भिन्न हैं कि उनके आथिक सिद्धांतों का आधार बड़ा 
लचीला है: कम्युनिस्ट लोग तो खाली माक्‍सं-लेनिन को मान लेते हैं। समाजवादी पार्टी 
में किसी एक को नहीं मानते । माक्सं-लेतिन भी हैं और अफलातून या अरस्तू भी हैं, 
सुकरात भी हैं ओर हमारे जैसा आदमी कहेगा कि उपनिषद्‌ भौ हैं ओर उसके साथ साथ 
महातमा गांधी भी हैं। सबसे ज्यादा तो महात्मा गांधी हैं। अपनी बुद्धि को खुला रख 
करके ये जितने भी पुराने हैं, उनको पढ़ो ओर उनसे जितना अच्छा ले सको, लो ।'२ इस 
अर्थ में समाजवादी भपनी देशीय स्थितियों को आधार बनाकर चलना पसंद करते हैं। 

समाजवादियों का ध्येय वर्ग रहित समाज की स्थापना है, कितु इसका अर्थ यह नहीं 
लगाना चाहिए कि समाजवादी समाज में 'आथिक एकरूपता? कायम की जाएगी। 
“समाजवाद का आदर्श हर व्यक्ति से उसके योग्यतानुसार काम लेकर उसके आवश्यकता 
नुसार उपयोग की वस्तुओं का प्रबंध करना है। यह तो निश्चित ही है कि समाज के 
विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकता भी विभिन्न होगी ।'० अतः स्पष्ट है कि भीषण 
भाथिक विषमताएं तो नहीं होंगी किंतु आथिक एकरूपता भी संपन्न नहीं होगी। साथ 
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ही पूंजीपति और श्रमिक के हकों का निर्णय सामाजिक न्याय (सोशल जस्टिस) के 
आधार पर ही हो सकता है। अत: व्यक्ति और उसकी सामाजिक उपयोगिता, ओचित्य 
और सहज अधिकारों के बल पर यह निर्धारित किया जाता है। 

राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्रांति भी समाजवादी लक्ष्य है । इस 
क्नांतिकाये में वे हिसा को अपना साधन नहीं मानते। “आदमी की जान नहीं लेनी 
चाहिए, मतलब माल की तोड़-फोड़ में आपत्ति नहीं लेकिन जान की तोड़-फोड़ नहीं 
होनी चाहिए ।'2! कितु संपूर्णानंदजी के अनुसार : 'मैं ऐसा भी मानता हूं कि अनुकूल 
स्थिति आने पर समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए क्रांतिमय उपायों से 
काम लेना भी अनुचित नहीं है । हिसा-अहिसा का प्रश्‍न यहां स्वतंत्र रूप से नहीं उठता। 
यह व्यापक प्रश्‍न है । यदि राजनीतिक कार्यक्षेत्र से हिसा का बहिष्कार हो जाए तो 
समाजवादी भी उससे काम नहीं ले सकता; अन्यथा जब तक सरकारों के लिए हिंसा से 
काम लेना वैध माना जाएगा तब तक उसके विरुद्ध आंदोलन करने वालों का भी ऐसा 
करना क्षम्य होगा ।'2 अर्थात विशिष्ट स्थितियों-दशाओं में हिसा को मान्यता तो वे 
देते ही हैं, भले ही दबी जुबान से और यह हिंसा स्थिति और अवसर सापेक्ष है। साथ ही 
साधन की सुंदरता एवं मानवौचित्य पर बल तथा सत्याग्रह की गांधीवादी प्रणाली का 
ग्रहण उन्हें जिस दिशा की ओर भुका देता है वह अध्यात्ममूलक है । 

“रूस में मजदूरवर्ग का अधिनायकत्व न होकर कम्युनिस्ट पार्टी का अधिनायकत्व 
है तथा वह धीरे धीरे स्थायी होता जाता है।' इस तथ्य को विस्तार से समभाते हुए 
आचार्य नरेंद्रदेव का कहना है कि “प्रभुता के मद से उन्मत्त व्यक्ति ओर संस्थाएं अपने 
अधिकार को स्थिर बनाते का प्रयत्न करती हैं ॥23 इसलिए एक तो इस अधिकार को, 
यदि अपनाने की आवश्यकता आ ही पड़े तो कम से कम समय के लिए अपनाना चाहिए 
तथा दूसरा इसका प्रयोग करनेवालों की संख्या जितनी अधिक हो उतना ही अच्छा है । 

अत: स्वयं को 'जनतांत्रिक समाजवादी” कहनेवाले भारतीय समाजवादी एक भोर 
मार्क्सवाद को भौतिक गैर-बराबरी से मुक्ति का उपाय मानते हैं तो दूसरी ओर वेदांती 
अध्यात्मवाद द्वारा आत्मिक मुक्ति की कामना भी करते हैं। “आर्थिक व्यवस्था का महत्व 
बहुत बड़ा है, पर उती को सब कुछ नहीं माता जा सकता जो लोग सामुहिक जीवन के 
नियंत्रण करनेवाले हैं उनको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि उनको ऐसे प्राणियों के 
लिए प्रबंध करता है जिनके व्यक्तित्व का आधार एक नित्य चेतन पदार्थं है और जो 
अपनी अनुभूतियों का संस्कार मरने पर भी अपने साथ ले जाएंगे ! र इससे भी आगे 
उनका कथन है कि 'मैं व्यावहारिक समाजवाद को अद्वैत वेदांत की भित्ति पर खड़ा 
करना चाहता हूं । मेरा विश्वास है कि समाजवाद एक ऐसा समाजवाद है, जहां पा 
अपनी वैयक्तिक भूमिका में समाज के कल्याण का उत्कृष्ट साधन माना जाता है। 

यहीं वे आथिक व्यवस्था के महत्व को स्वीकार करते हुए भी उसी को सब कुछ न 
मानने के आग्रह भी व्यक्त करते हैं, जो उन्हें गांधीवाद के साथ घुलामिला देता है । 
गांधीवाद भी वर्गसंघर्ष की अपेक्षा वर्गंसहयोग की जिस सहअस्तित्ववादी मूमिका पर 
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खड़ा है ये समाजवादी भी उसकी बाई ओर खड़े हैं। आचार्ये नरेंद्रदेव तो स्पष्ट कहते 
हैं कि 'हमारे मत में सच्चा मार्क्सवाद कोई अटल सिद्धांत (डाग्मा) नहीं है। जीवन 
की गति के साथ साथ यह भी बदलता है। इसकी विशेषता इसका क्रांतिकारी होना है। 
माक्स की शिक्षा में समय के अनुसार हेरफेर करना तब तक 'रिवीजनिज्म' नहीं है जब 
तक आप इस परिवर्तन से उसके क्रांतिकारी तत्वों को सुरक्षित रखते हैं ।' वह आगे कहते 
हैं कि 'जीवन में गति और क्रिया होती है। अत: माक्संवाद भी गतिशील और क्रिया- 
शील है और इसलिए उसमें लोच है ? 
आज विश्‍व में माक्संवाद का आदश प्रस्तुत करनेवाले देशों में राजनीतिक लोकतंत्र 
के अभाव से लोकतंत्र के इस अंग को क्षति पहुंची है। इसका बुरा परिणाम यह हुआ है 
कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि माननेवाले लोग उससे सशंकित हो अलग हट गए 
हैं। इसी प्रकार कला की स्वतंत्रता के संबंध में लोहिया का कथन है कि समाजवादी 
समाजव्यवस्था में 'केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त प्रांतीय, जिला और गांव सरकारों की 
हैसियत होनी चाहिए | जहां एक तरफ चार खंभे हों तो वहां एक पांचवां, विश्व सरकार 
वाला भी हो । इसका नतीजा यह होगा कि किसी एक सरकार के हाथ में इतनी राक्षसी 
ताकत नहीं रहेगी कि वह कलाकारों और साहित्यकारों को बिलकुल दबाकर रख 
सके ।' इससे कलाकारों-साहित्यकारों की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकेगी । “मान लो केंद्र 
किसी शेली को नहीं पसंद करता या किसी विचारधारा को नहीं पसंद करता है तो 
कोई गांव सरकार उसको पसंद करेगी । कला और साहित्य के अंदर भी स्वतंत्रता इस 
होड़ के जरिए कायम रह सकती है ।'२९ 
समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत सभी प्रकार की गेर-बराबरी को समाप्त कर 

एक 'लोकतांत्रिक समाजवाद' की रचना का आदर्श है। अपने इस आदशं की प्राप्ति के 
लिए वे अहिंसा, सत्याग्रह का मागे ही अपनाते हैं : “हिसा में मेरा विश्वास नहीं है। और 
इसलिए मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं लोकतंत्र को मानता हूं । मैं जनता को मानता 
हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि जिनके हाथ में बंदूक है वह जनता की छाती पर बैठकर 
जनता के नाम पर हुकूमत करे।? हिंदी कविता में इन विचारों को रघुवीर सहाय, 
विजयदेवनारायण साही, ओमप्रकाश निर्मल, सर्वेश्‍वरदयाल सक्सेना, कमलेश, रमेश 
गोड़ आदि की कविताओं में पर्याप्त स्थान मिला है। 


गांघीवादी विचारधारा 


गांधीवादी विचारधारा से अभिप्राय उस जीवनपद्धति एवं सिद्धांतों से है, जिसका 
प्रचार-प्रसार गांधीजी के जीवनकाल में हुआ एवं बाद में भी जिन विचारों, सिद्धांतों ने 
कवियों को अनुप्रमाणित किया ओर साहित्यक्षेत्र में कई मुल्यवान रचनाएं दीं । गांधी- 
बादी विचारधारा ने सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को बडे गहरे भें 
प्रभावित किया है। 580 

कितु गांधीवादी विचारधारा को 'गांधीवाद' की संज्ञा भी गांधीजी ने स्वयं ही 
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(25 मार्च 93! को) दे डाली: 'गांधी मर सकता है पर गांधीवाद अमर रहेगा ।£ भले 
ही बाद में उन्होंने 'वाद' का प्रतिकार करते हुए कहा था कि 'गांधीवाद नाम की कोई 
वस्तु है ही नहीं और न मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय छोड़ जाना चाहता ह | 
महात्मागांधी के युगपुरुषत्व का प्रमाण उनकी दृष्टि को व्यापकता, माततवमात्र में 
आतुभाव, स्वतंत्रता, मानवीय समता की भावनाएं हैँ । विश्वचिता की इन भावनाओं के 
पीछे अहिसा की आत्मा है। 'संसार की राजनीति में अहिसा एक प्रमुख शक्ति बन गई 
है: एक शक्तिशाली राष्ट्र के विरुद्ध इसके द्वारा यह युद्ध किया गया और युद्ध में जीत 
भी हुई।'3१ इस युद्ध का प्रमुख अस्त्र सत्याग्रह था । अतः 'अहिसा' और 'सत्याग्र ह्‌” के 
दो मुख्य अस्त्रों से सज्जित इस योद्धा-युगपुरुष ने अमूतपूर्व कार्य कर दिखाया । इनके 
सिद्धांत और कार्यक्षेत्र को निम्न शीर्षंकों में विभाजित करके देखा जा सकता है। 
वास्तव में देखा जाए तो गांधीजी का संपूर्ण जीवन उन्हीं के शब्दों में सत्य के प्रयोग” 
का ही प्रमाण है ।* यही सत्य गांधीजी की विचारधारा की सुदृढ़ भित्ति है जिसपर पूरा 
भवन ठहरा हुआ है। इसके साथ ही 'अहिसा' का भी उतना ही स्थान है। सत्य का 
साक्षात्कार अहिंसा के बिना अधूरा ही रह जाता हैं, जबकि गांधीजी अधूरे साक्षात्कारों 
से कोसों दूर हैं। सत्य की सूक्ष्म एत्रं पवित्र अनुभूति अहिंसा के ब्रत से जन्मी है । इस 
सत्य में ही उनके दर्शन की पीठिका है। गांधीजी अध्यात्म और दर्शेन के क्षेत्रों में राम- 
कृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे। अतः उनके निकट यह 'सत्य' अति व्यापक 
अर्थ लेकर आया । वह कहते हैं : 'सत्य में सब बातों का समावेश हो जाता है । सत्य में 
प्रेम मिलता है । सत्य में मृदुता मिलती हे । सत्य सदा स्वावलंबी होता है ओर बल तो 
उसके स्वभाव में ही होता है | वस्तुतः सत्योपलब्धि ही गांधी विचारधारा का लक्ष्य 
भी है। वही पूजा, वही आराधना है। यह्‌ सत्यान्वेषण ही जीवन की कठिन परीक्षा भी 
है । उनका मत है: सत्य की आराधना का पथ अति संकीणे है । इस पर चलना मानो 
तलवार की धार पर चलना है । जरा सी असावघानी हुई कि भूमिसात हुए । 3 इस 
सत्य का अनुसंधान मनुष्य तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वथं के मनोवेगों, 
बृत्तियों पर अधिकार नहीं कर लेता । जिसने निरंतर अभ्यास, पुजा-आराधता, वेराग्य- 
बरह्मचर्यं द्वारा आत्मशोधन नहीं कर लिया वह सत्य योग्य नहीं हुआ । अतः उन्होंने घमं | 
की संडिलष्ट व्याख्याओं की अपेक्षा उसे आचरण की व्यावहारिकता से सिद्ध किया। 
गांधीजी का विश्‍वास था कि “बिभिन्न ध्म एक ही सत्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग 
मागे हैं।'3“ 
अतः उनकी धामिक भावना में कहीं भी किसी प्रकार की संकीणंता नहीं थी । इसी 
प्रकार हिंदूधर्म की कुछ डढ़ियों के प्रति भी उन्होंने अस्वीकार को व्यक्त किया: 'मैं वेद, 
पुराण और उपतिषदों पर विश्वास करता हूँ। और अवतारवाद में मेरा विश्वास है। 
वर्णाश्रम धर्म की आधुनिक रूपरेखा से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं गो-पुजा और गो-रक्षा की 
प्रचलित मान्यता में विश्वास करता हुं । मैं सूति में अविश्‍वास नहीं करता । '% अतः यह्‌ 
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गहरी, व्यापक एवं युगीन घामिक भावना ही उनके निकट व्यक्ति के नैतिक बल का भी 
आधार थी। 
गांधीवादी विचारधारा का सबसे बड़ा संबल नेतिक बल है। इसके सिवा न सत्याग्रह 
संभव है, न सत्यान्वेषण या अहिसा । शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विचार की समवेत 
घुरी पर ही गांधीवाद टिका हुआ है । सत्य ओर अहिंसा में गहरी निष्ठा रखनेवाला 
व्यक्ति ही ऐसा अदम्य नेतिक बल अजित कर सकता है जो विशाल अंग्रेजी साम्राज्य 
की विकट क्रूरता एवं दमन की नीतियों को जड़ से हिला दे। कमे की श्रेष्ठता भी इसी 
तथ्य में निहित है। इस नैतिक बल की कुंजी उपर्युक्त गुणों के आचरण में उपलब्ध होने 
वाली है । इसके लिए उन्होंने कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया । इसी तथ्य को दृष्टि- 
गत रखते हुए प्रोफेसर वाडिया ने इंडियन फिलोसाफिकल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से 
भाषण देते हुए गांधीजी को बुद्ध के बाद कबीर को छोड़कर भारत का पहला ऐसा व्यक्ति 
कहा जिसने शुद्ध नेतिकता पर इतना बल दिया हो । 
गांघीवादी विचारधारा का अंत जबकि आध्यात्मिक है, उसका कार्यक्षेत्र समाज 
है। वह भारतीय समाज की अनेकविध बुराइयों को दूर करके समाज में आमूल परि- 
वतन लाना चाहते थे। उनसे पूर्वं समाजक्षेत्र में ब्रह्मसमाज एवं आर्यसमाज ने सुधार 
अभियान चला रखे थे, कितु उनके परिणाम एक सीमा तक ही फलदायी हो सके। 
गांधीजी के सामने सामाजिक आदश के रूप में 'रामराज' था, जिसे वह्‌ घटित देखना 
चाहते थे । यही उनके सामाजिक आदर्श की चरमसीमा भी थी। इसी दृष्टि से सामा- 
जिक सुधार के लिए उन्होंने कुछ रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया, जिनके अंतर्गत 
सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता, प्रौढ़शिक्षा, खादी, नई बुनियादी तालीम स्त्रियों की 
उन्नति, मातुभाषा प्रेम, राष्ट्रभाषा प्रेम, आथिक समानता, ग्रामोद्योग, मद्यपान निषेध 
स्वास्थ्य-सफाई, किसान-मजदूर संगठन, आदिवासियों की सेवा, कोढ़ियों की सेवा आदि 
गिनाए जा सकते हैं। इन कार्यों को निष्पन्न करने के उपरांत ही रामराज्य का स्वप्न 
पूरा हो सकता है। जहां सब जातियों-घमों के लोग मिलकर रहेंगे । 
गांधीवादी विचारधारा की विशिष्टता उसकी कमं एवं व्यवहार की प्रधानता है। 
यह कमंप्रधानता सर्वोदय के मंच पर आर्थिक खुशहाली, सामाजिक समता को लेकर 
संचालित होती है। आशिक विचारों के क्षेत्र में सर्वोदय, उद्योगीकरण का विरोध, 
ग्रामीण उद्योग-घंधों का विकास, खादी ओर चरखा के प्रयोग आदि आते हैं। 
गांधीजी के अनुसार : 'मेरी राय में हिंदुस्तान की ओर सारे संसार की अर्थव्यवस्था 
ऐसी होनी चाहिए कि उसमें बिना खाने और कपड़े के कोई भी रहने न पावे ।'36 सर्वोदय 
की यह स्थिति राजनीतिक स्वतंत्रता एवं स्वराज्य के साथ जुड़ी हुई है। राजनीतिक 
दृष्टि से स्वतंत्र होने के पदचात ही कोई देश सबकी उन्नति, सबका हित ओर सबकी 
समृद्धि द्वारा सर्वोदय की प्राप्ति करता है । 
उद्योगीकरण का विरोध गांधीजी ने इसलिए किया क्योंकि बेकारी से ग्रसित 
गरीब देश के लोगों में मशीन और भी बेकारी फैलाएगी और असमानता को बढ़ाएगी । 
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वह कहते थे: 'मेरा उद्देश्य मशीन को खत्म करना नहीं है, बल्कि उस पर नियंत्रण 
रखना है ।'*? इसका समाधान ग्रामीण उद्योग-धंघों का विकास, बेकारी दुरकर खुश- 
हाली और समानता लाने में है । 'जब अर्थशास्त्र में और जीवन में गांवों की दृष्टि प्रवेश 
करेगी तब जनता का मन गांवों में बनी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करने की 
ओर मुड़ेगा, तभी जनता अपने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं गांवों में तेयार करने 
के रुझान वाली बनेगी ।'38 इस ग्रामीण दृष्टि के साथ ही खादी को गांधीजी भारत की 
समस्याओं की दवा समभते थे, क्योंकि इसके द्वारा जहां स्वदेशी के प्रचार के साथ विदेशी 
वस्तुओं का बहिष्कार करके भारतीय पूंजी की लूट को रोका और अंग्रेजी सरकार के 
हितों को धक्का पहुंचाया जा सकता था, वहां भारत की जनता में एकता, समानता एवं 
आथिक स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता की भावना का उदय भी संभव था । अतः गांधीजी 
का कथन है: स्वराज्य के समान ही खादी भी राष्ट्रीय जीवन के लिए श्‍वास के जितनी 
ही आवश्यक है जिस तरह स्वराज्प को हम नहीं छोड़ सकते उसी तरह खादी को भी 
नहीं छोड़ सकते । खादी को छोड़ने के माने होंगे भारतीय जनता को बेच देना, भारतवर्ष 
की आत्मा को बेच देना ।9 गांधीजी ने खादी के प्रसार के लिए 'चरखा संघ” चलाने का 
सुझाव दिया । इससे न केवल सूत का ओर खादी का उत्पादन होता है अपितु, वह कहते 
हैं : मै जितनी बार चरखे पर सूत निकालता हूं उतनी ही बार भारत के गरीबों का 
विचार करता हुं । ४0 और इन गरीबों को धंधा-रोजगार और रोटी देनेवाला यह चरखा 
दरिद्रतारायण की पूजा-सेवा-घ्प्रान का आधार भी बन जाता है। चरखे ओर खादी 
के विकास से ही गांधीजी अन्य उद्योगों के विकास की परिकल्पना करते थे। चरखा 
तो उस महाभियान का प्रस्थानबिदु है, जिसका अंत संपूर्ण देश की समान समृद्धि में 
निहित है । 
राजनीति, गांधीजी के निकट सत्यमय होकर ही स्वीकृत थी । उन्होंने राजनीति 
को धर्मनीति से पुष्ट किया । अतः वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति के शरीर से 
कूटता का विष निकाल बाहर किया और नई चेतना का प्रवाह संभव बनाया । उनका 
कथन है : 'बहुत से धाभिक मनुष्य जिनसे मैं मिला हूं मेष बदले हुए राजनीतिज्ञ हैं, 
लेकिन मैं जो राजनीति का जामा पहने हूं हृदय से घामिक हूं । “' अतः कहा जा सकता 
है कि वह राजनीति के ऐसे महात्मा थे जो तत्कालीन राजनीति की कुंडलियों से जनता 
को बाहर लाने का प्रयत्त कर रहे थे और यह प्रयत्न धर्म को राजनीति में लाए बिना 
संभव नहीं था। गांधीवादी विचारों का विपुल प्रभाव अपने युग के सभी बड़े कवियों पर 
पड़ा था; जिनमें मैथिलीशरण गुप्त, पंत, रामधारी सिह दिनकर, बच्चन, सोहन नाल 
द्विवेदी आदि के नाम आते हैं। कितु स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में विशेषकर नई 
कविता के कवियों में भवानीप्रसाद मिश्र पर सीधा एवं सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगत 


होता है। 


स्वातंत्र्योत्तर हिंदी क र 
होता है, उनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यों अन्य कई विचारधार 


विता में जिन विचारधाराओं का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर 
ओं के विचार 
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भी कविताओं में ढूंढे और विश्लेषित किए जा सकते हैं तथा उनका संबंध भी दर्शाया 
जा सकता है कितु यह हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में 
आदर्शवादी विचारों के स्थान पर यथार्थवादी विचार आते गए ओर उनके संबंध में 
उक्त प्रमुख विचारधाराओं से जुड़ते गए । कहीं कहीं अराजकतावादी, अंतर्राष्ट्रीयता- 
वादी, अर्रावदवादी विचार भी दृष्टिगत होते हैं किंतु उनके लिए समूची विचार- 
धाराओं का परिचय देना हमने अभीष्ट इसलिए नहीं समभा क्योंकि इन विचार- 
धाराओं का समुचित-व्पवस्थित प्रभाव नगण्य ही रहा है । उक्त छः विचारधाराओं के 
सामान्य विचार स्वातंत्र्योत्तर कविता में उपलब्ध होते हैं, जिनकी ओर यथास्थान संकेत 
किया जाएगा । 


ग्ररविदवादी-अध्यात्मवादी विचारधारा 


आधुनिक युगीन वैचारिक क्षेत्र में अरविंद का योगदान आध्यात्मिक दशन को लेकर 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें राष्ट्रवाद की विशिष्ट प्रकृति एवं राजनीतिक मान्यताएँ 
अनुस्यूत हैं। इन अर्यो में अरविददर्शन सर्वांगपूर्ण एवं वैज्ञानिक भी माना जाता है। 
त्रीकरण-उद्योगीकरण की महाकार शक्ति-सामर्थ्य से समथित आधुनिक सभ्यता से 
मानव के पतन एवं मानवजाति के विनाशमय परिणाम को ओर अग्रसर होते जाने का 
भय है। वर्तमान मानव को भौतिकवाद, यंत्रीकरण एवं आणविक युग की भयावह नाश- 
लीला का सामना करना पड़ रहा है । सवत्र असमानता, अशांति, अन्याय, अत्याचार का 
बोलबाला है; जिन्हें मिटाने में न्यायिक सुक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रयत्न 
बिफल हो रहे हैं, तो भी इस निराशामय वातावरण में नए नए विचारों और विशवासों 
का अभ्युदय होना कोई आइचयेजनक बात नहीं । 

अरविंद का विइवदर्शन वर्तमान मानवसभ्यता की सर्वांगीण समस्याओं का नितांत 
मौलिक और आध्यात्मिक समाधात प्रस्तुत करता है । उनके अध्यात्मदर्शन का साहित्यिक 
प्रमाण अरविदरचित 'सावित्री' महाकाव्य एक ही समय में पृथ्वी और आकाश अर्थात 
भौतिकता और आध्यात्मिकता के चरम को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता रखता है।*2 
रचना के अतिरिक्त अरविद ने अध्यात्म की भारतीय परंपरा को वैचारिक स्तर पर भी 
आत्मसात किया। वेचारिक स्तर पर उन्होंने पाश्‍चात्य सभ्यता के आधुनिक विकास 
के बुनियादी तत्वरूप में वैज्ञानिक बोघ को भी समन्वित किया । 

एक ओर उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों की नींव उपनिषदों के सत्य पर आधा- 
रित है तो दूसरी ओर पाइचात्य सभ्यताओं की वैज्ञानिक उपलब्धि ओर मानवविकास 
में योग के विचार भी समन्वित हैं। वे तन-मन और प्राण को दैवी सत्ता के अवरोहण 
का माध्यम प्रदान करनेवाले महान योगी के रूप में उपस्थित होते हैं, जो युग में ब्यापक 
कृत्रिमता, उथली संस्कृति, अहंभावना और जर्जर मानवजाति को अतिमानस के विज्ञान- 
मय लोक की ओर अनुगमित करनेवाले युपप्रवर्तेक हैँ । उनकी दार्शनिक उपलब्धि पूर्व 
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और पश्चिम के दार्शनिक मतों को समन्वित रूप देती हुई मौलिक अनुभूति एवं साधना 
में तपी-निखरी हुई है। 

उनका महान ग्रंथ 'लाइफ डिवाइन' अरविददर्शन का आध्यात्मिक पक्ष प्रस्तुत 
करता है । इसमें उन्होंने अपने मत को बौद्धिक व्याख्या और ताकिकता प्रदान की है । 
अतः उतक्री तक्रेदृष्टि तत्वदृष्टि का साधन बनकर आई है, जो भारतीय दार्शनिकों 
की विशिष्टता रही है। “उन्होंने मात्र एक दार्शनिक विधि या मत या दृष्टि ही नहीं दी 
और न उन्होंने दर्शन के एक या दो क्षेत्रों को ही स्पर्श किया अपितु उन्होंने एक ऐसा 
सर्वागदर्शत प्रदात किया, जिसमें दर्शन के प्रायः सभी सँद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रश्नों 
एवं समस्याओं के समन्वयात्मक समाधान का एक विराट प्रयास हुआ है। 'चरमतत्व के 
स्वरूप से लेकर सृष्टि की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई, सृष्ट के आदि, मध्य व अंत की 
स्थिति, जीवात्मा के रूप और सत्ता के स्तर में उसकी स्थिति, उसके बंधन ओर मुक्ति, 
जगत में दुख का अस्तित्व, ज्ञान के खोत और प्रकार, सामाजिक व राजनीतिक संगठन 
और विकास के निय्रम आदि अनेक दार्शनिक प्रश्‍नों के क्रमबद्ध समाधान का जो प्रयास 
अररविददर्शन में उपलब्ध होता है, वह विश्वदशन-इतिहास में विरल ही है।'* "3 
उन्होंने अपने दशन को व्यवहार की जमीन दी है: 'हमारा सच्चा सुख हमारी संपूर्ण 
सत्ता के सही विकास में, हमारी सत्ता के संपूर्ण क्षेत्र में विजय में, बाह्य ओर उससे 
अधिक आंतरिक, स्थूल तथा गुप्त प्रकृति पर अधिकार में है। हमारी सच्ची पूर्णता 
बाह्य स्तर पर चक्कर काटने में नहीं, बल्कि उसका उत्क्रमण करते में है । 4 

श्री अरविद के निकट राष्ट्रकल्पना मात्र भौतिकवादी कल्पना या बौद्धिक कल्पना 
का विषय न होकर एक सूतिमती देवी की कल्पना है। मातृभूमि शक्तिमती माता है, 
जिसकी आराधना में किसी प्रकार का दध या स्वार्थभाव आराधना को खंडित करते 
वाला है । 'वंदेमातरम्‌' (माता की वंदना करता हूं) उनके निकट पवित्र और वंद्यमंत्र 
है। बंकिम के “आनंद मठ का उनके चित्त और विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 
उनके शब्दों में 'जैसे पूंजीमूत होते पर एक शक्तिमती भवानी महिषमदिती का उद्भव 
हुआ था। तेतीस कोटि देवों की शक्ति ।' "` वह्‌ शक्ति जिसे भारत i प्रसंग में भवानी 
भारती कह सकते हैं, तीस कोटि जनता की व्यष्टि की शक्तियों की जीवन्त समष्टि 

°° 745 

श्री भरविद के अनुसार आध्यात्मिक देशप्रेम का प्रादुर्भाव तब होगा जब मातुभूमि 
अंतरचक्षओं के लिए भूखंड अथवा जनसमूह मात्र न रहेगी, जब वह्‌ उस महासुंदरी 
महामाया, महामातृशक्ति के मनोहारी और हृदयस्पर्शी रूप में ही प्रकट होगी, तभी 
माता और उसकी पूजा के सर्वग्राही भावातिरेक में तुच्छ भय और हीन आशाएं तिरो- 
हित होंगी और तभी किसी दलित राष्ट्र को बचानेवाले चमत्कारी देशप्रेम का जन्म 
हो सकेगा । अतः 'उनकी दृष्टि में भारत एक सजीव और स्पंदनमान आध्यात्मिक सत्ता 


है ॥ ४6 


श्री अरविंद सूक्ष्म संप्रत्ययवादी दाशनिक-विचारक थे । वह लिखते हैं: हमारे दशेत- 
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शास्त्र के अनुसार सूक्ष्म संप्रत्यय ही भोतिक तत्व के रूप में प्रकट होते हैं और अमूर्त 
संप्रत्यय ही मूतं रूप धारण करता है । यह विचार मानवीय जीवन में सत्य है, राजनीति 
में सत्य है और राष्ट्र के जीवन और विकास के विषय में भी सत्य है। अमूते सम्प्रत्यय 
ही स्थूल भौतिक संस्थाओं को मूतं रूप देता है ४7 इस विचारदशन को श्री अरविंद ने 
आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत में विलक्षणता प्रदान की है । 
श्री अरविंद का महान ग्रंथ 'लाइफ डिवाइन' सर्वदर्शन संग्रह नहीं अपितु 
सच्चिदानंद सत्ता के रहस्य के साक्षात्कार का दर्पण है जिसमें योग पर आधारित अनुभव 
'असीम' की तके के अनुसार व्याख्या है। 'एक संपूर्ण अनुभव की प्रणाली और उसकी 
बौद्धिक व्याख्या के लिए तदनुकूल तकंशास्त्र, दर्शन के ये दो अनिवार्य अंग हैं, क्योंकि 
दशन में स्थान पाने के लिए पहली शर्त अनुभव की तकंपूर्ण व्याख्या है ।!४8 श्री अरविंद 
के अनुसार ब्रह्म ही सत्ता ओर जगत की विविधता के रूप में उसके ये द्विविध अभिव्यंजन 
सत्य हैं, उनके अनुसार क्योंकि शुद्ध चेतना और तत्संबंधी जगत के पदार्थों के बाह्य 
अनुभवों को वह शुद्ध भी कर सकती है, उन्हें स्थगित भी कर सकती है, उसके परे भी जा 
सकती है, कितु किसी भी हालत में नाश नहीं कर सकती । इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि ब्रह्म के समान ही जगत भी सत्य है। इनमें से किसी भी एक सत्ता का निषेध 
करना सहज है किंन्तु इन दोनों के समन्वय स्थापित करना ही सच्ची ओर फलप्रद 
बुद्धिमत्ता होगी ।/? 
ब्रह्म और जीव दोनों की सत्ता स्वीकार कर लेने के पश्चात देश-काल से परे, जिस 
सत्ता से हम सीमित असीम गति का संबंध कर सकते हैं, वह सीमा निरपेक्ष है एवं चेतन 
भी है, क्योंकि अंध शक्ति से चेतन की उत्पत्ति संभव नहीं । मन और बुद्धि के स्तर से 
ऊपर उठकर मानव यदि शुद्ध चेतना के धरातल पर इसे समभने का प्रयत्न करे तो वह 
पाएगा कि असीम सत्ता, असीम गति और असीम क्रिया स्वत: असीम देश-काल के 
अंतर्गत अपना अभिव्यंजना व्यापार चला रही है। 
यह महाचेतना इतनी विराट है कि इसके समक्ष सब कुछ अणुवत है तथा यह 
सर्वव्यापक महाचेतना अपने आनंद के लिए ही व्यक्त-अव्यक्त द्विविध कार्यरूप निरूपण 
करती है। विज्ञान एवं भोतिक सत्ता को माननेवाली विचारधाराएं 'मैटर' को ही 
अंतिम सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, कितु श्री अरविद 'मेटर' से परे शक्ति एवं गति के रूप 
में एक सत्ता को स्वीकार करते हैं, जो ब्रह्म है। इस सत्ता का साक्षात्कार अंतश्चेतना 
(इट्यूशन)४० के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि अंतश्‍चेतना ही व्यक्ति को 
देश-काल से परे ब्रह्म तक ले जाती है। 
श्री अरविद की मान्यता है कि जीवन का विकास अतिमानवत्व की दिशा में 
अग्रसर है । अतिमानवत्व आत्यंतिक स्थिति नहीं, अपितु मानव की परम सत्ता के अति 
सामीप्य की स्थिति है। इसके पश्‍चात मानवमन परमानंद में लीन हो जाता है। यही 
स्वर्गीय मानवता तथा अतिमानवता की परिभाषा है। 
यह स्थिति परम सत्ता के प्रति संपूर्ण आत्म समर्पण से उत्पन्न होती है। समपेण 
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बुद्धि और भावना, दोनों के प्रेरित होने पर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है जब दिव्य 
शक्ति स्वयं मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करती है । मानवविक्रास का अंतिम परिणाम आत्म- 
विस्तार और आत्मोत्तर स्थिति के रूप में होगा जैसे कि प्रकृति ने पशु प्रयोगशाला से 
मानव का विकास किया है, उसी प्रकार विचारशीलता की जीवंत प्रयोगशाला से अति- 
मानव के निर्माण में वह प्रयत्नशील है। 

श्री अरविद द्वारा प्रतिस्थापित यह सिद्धांत वेदांत की जीवनमुक्त स्थिति से सादृश्य 
रखती है, जहां अतिमानव का, संसार का जीवित प्राणी होने के कारण, संसार से भी 
संबंध रहता है और मुक्‍त होने के कारण परमसत्ता के साथ भी। 

श्री अरविंद ने आधिदैविक स्वरूप की मौलिक स्थापना की तथा सर्वांगयोग, जिसमें 
कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोग के साथ तांत्रिक सिद्धांतों का भी समावेश 
किया है, जिसके द्वारा मनुष्य उसे साधन बनाकर विकास की गति को तीव्र कर सकता 
है। इसे प्राप्त करने के लिए योगी को आधिदैविक स्तर तक ऊपर उठना होगा जहां 
आध्यात्मिक मनस्तत्व की दिव्य ज्योति जगमगाती रहती है । यहां पहुंचकर योगी इस 
ज्योति को आत्मसात कर ले और पुतः भौतिक धरातल पर पहुंचकर शक्ति के विकास 
की प्रकिया को तीव्र कर सके । इस योग के दो विशिष्ट गुण हैं: एक तो ग्रह्‌ व्यक्तिगत 
मुक्ति के स्थान पर मानवजाति की मुक्ति के लिए है, दूसरा व्यक्तिगत और मानवमुनित 
तक ही सीमित न रहकर जीवमात्र और फिर समस्त भौतिक चेतना के खूपपरिवर्तन 
द्वारा नए आध्यात्मिक लोक की सृष्टि की कामना है। 

वर्तमान विश्वसभ्यता के बर्बर अवस्था की ओर मुड़ जाने का भय है। इसे रोकने 
के लिए मानसिक चेतना में मौलिक अंतर लाना अनिवार्य हूँ । श्री अरविद ने अपनी 
“ह्य, मन साइकिल एवं “दि आइडियल आफ ह्य,मन यूनिटी' पुस्तकों में इस विषय पर 
विशेष प्रकाश डाला है | श्री अरविंद का विश्‍वास है कि भारत ही एक ऐसा देश रहा है 
जो वर्तमान अवस्था में मानवता को आध्यात्मिक प्रक्रिया के पथ पर ले जा सकता है। 
भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता न केवल भारत के लिए हितकर है, अपितु संसार के 
आध्यात्मिक पुन त्थान, पुत्त रुद्धा ९ में सच्चा योगदान सिद्ध हो सकती है । केवल आध्या- 
ह्मिकता ही आज के मनुष्य की व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं को योग के द्वारा 
सलभाकर विकासवादी सफलता को निश्चित बना सकती है । यह यौगिक विकासवाद 
डाविन के भौतिक विकासवाद की तुलना में अभिप्राययुक्त, वज्ञानिक एवं “जीवन सुरक्षा 
की भावना तक सीमित न होकर जीवन की स्थायी सुरक्षा के उद्देश्यों से अभिप्रेरित है। 
डाविन की 'आत्मरक्षा' की स्थापना के व्यक्तिवादी एवं व्यक्तिस्वार्थं ग्रसित होने के 


बिचार के विपरीत अरविद द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अभिव्यक्तिवादी एवं समग्र है । 


जहां डाविन शारीरिक विकास तक रुक जाता है, वहां अरविद शारीरिक विकास के 


साथ अंतरविकास संगठन पर भी ध्यान देने को कहते हैं, कक मृत्यु हमारे शारीरिक 
संगठन को ही समाप्त करती है, आध्यात्मिक संगठन को नहीं ॥ अतः- अरविदवादी 
विचारधारा ने आधुनिक युग के मनीषियों-कवियों को प्रभावित किया। स्वयं अरविंद 
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ने 'सावित्री' काव्य की रचना करके अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों को प्रस्थापित किया । 
इस त्रिचारधारा से प्रभावित होकर रचना करने वाले कवियों में कविवर नरेंद्र शर्मा, 
सुमित्रानंदन पंत, रामधारीसिह दिनकर आदि हैं, तो बाद के रचनाकारों में अमृता 
भारती का नामोल्लेख किया जा सकता है। 

हंसी, तो स्वर्ण किरण, 

शिखर आलोक वरण। 

विचरती स्वर्ण किरण, 

घरा पर ज्योति चरण ॥92 
'स्वर्णकिरण' की प्रथम रचना 'अभिवादन' में किरण के माध्यम से प्रतीकात्मक अर्थो 
में ब्रह्म की शक्तिचेतना के अवरोहण का चित्रण है । चेतना के संस्पशं से इस जग के 
जीवन में किस प्रकार चैतन्य प्रादुर्भूत हो आया है, इसमें पंत अरविद विचारधारा की 
मान्यता को ही मुंखर कर रहे हैं। कहना न होगा कि 'स्वर्ण' पंत जी के काव्य में नए 
अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। ।947 में प्रकाशित 'स्वणंकिरण' की कविताओं के संबंध में 
हरिवंशराय बच्चन का कथन है : 'इनके अधिकांश भाग पर उनके (अरविंद के) दशन 
और विचारों की छाया पड़ी है। श्री अरविंद के दर्शन, विचार, भावों स्वप्नों की व्याख्या 

'स्वर्णकिरण' और 'उत्तरा' में की गई है ।'53 
वस्तुतः पंत के काव्य में भौतिक यथार्थवादी स्वरों की विचार सारिणी जो 'युगान्त', 
'युगवाणी' और 'ग्राम्या' में प्रसरित थी, उसमें मनुष्य की आभ्यंतर समृद्धि और विकास- 
वादी चेतना शक्ति की विचारधारा की ओर मोड़ 'स्वणंकिरण' से दृष्टिगोचर होता 
है । इसके संबंध में पंत जी स्वयं लिखते हैं : “ग्राम्या के प्रणयन तथा सन I942 के 
आंदोलन के बाद मेरी विचारधारा में फिर एक परिवर्तन आने लगा था और मेरा मन 
साहित्य, संस्कृति तथा दर्शन ग्रंथों में अधिक रमने लगा था । “संस्कृति केंद्र” के कलात्मक 
वातावरण में मेरा सोंदर्यप्रिय जीवन-द्रष्टा मेरे भीतर फिर जगने लगा । मुझे प्रतीत होने 
लगा कि एक पूर्ण विकसित समाज में मनुष्य को अवश्य ही सौंदर्य प्रेमी तया संस्कृत होना 
चाहिए ।”* अतः 'चौथी भूख' शीषक कविता में कवि मनुष्य की जिस सांस्कृतिक भूख 
की बात करता है, वह व्यक्ति के एकांगी भौतिक जीवन को समग्रता एवं पूर्ण ता प्रदान 
करने वाली है। यह चौथी भूख तन, मन, आत्मा की तीनों भूखों के बाद भव्य पुण्य 
विश्वजीवन की है । 
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मनुष्य, सामाजिक होने के कारण सामाजिकों को उद्देश्यपूर्वक प्रभावित करने की 
आकांक्षा रखता है। इस आकांक्षा को पूर्ति में उसे यथार्थ स्थितियों-वस्तुओं-संबधों के 
विशेष गुणों और नियमों के वस्तुनिष्ठ ज्ञान वी भी जरूरत पडती हूँ । वस्तु और उसके 
मूल रूप का ज्ञान, इस दिशा में जरूरी हो जाता है । वस्तुनिष्ठ ज्ञान ही सक्रियता जगाने 
में मदद देता है । व्यावहारिक आवश्यकताएं भी इसी के अनुरूप तय की जाती हैं। किसी 
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व्यक्ति को भूख लगी हो, इस समस्या के समाधान के लिए वह उपलब्ध सामग्री की जांच 
करेगा । उसके अभाव में ही वह सक्रिय होकर सामग्री जुटाने में लगेगा। इसी से उसका 
उद्देश्य भी निर्धारित होगा । वस्तुज्ञान के बाद आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण भी व्यक्त होगा कि 
वह व्यक्ति अपनी भूख शमन के लिए सामग्री जुटाने में क्या दृष्टिकोण रखता है। भीख 
मांगता है या परिश्रम करता है। 

वस्तुनिष्ठ ज्ञान तथा यथार्थ के प्रति दृष्टिकोण संज्ञानात्मक व्यवहारों को निश्चित 
करते हैं। “विचारधारा भी, ज्ञान की तरह सामाजिक हितों से उत्पन्न होती है, मगर 
इन हितों का चरित्र भिन्न है। सवसे आम रूप में विचारधारात्मक चेतना इस सीधी- 
सादी वास्तविकता से उत्पन्न होती है कि कोई भी उत्पन्न कार्यकलाप एक निश्चित 
सामाजिक रूप में अमल में आता है, ठोस सामाजिक संबंधों की परिधि में होता है और 
सामाजिक पात्र (समाज, वर्ग) इन संबंधों को समभने की आवश्यकता महसूस करने 
लगता है, ताकि वह सामाजिक संबंधों के उक्त रूप को सुदृढ़ बनाए और कायम रख 
सके अथवा उसको बदल सके ।*० यों ऊपर से देखने पर संज्ञानात्मक प्रवृत्ति और विचार- 
धारात्मक प्रवृत्ति में विशेष अंतर नहीं दीख पड़ता कितु गहराई से देखने पर दोनों में 
स्पष्ट अंतर लक्षित होता है । संज्ञानात्मक प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यवहारतथा हितों से निर्धारित 
होती है, जबकि विचारधारात्मक प्रवृत्ति उन सामाजिक हितों द्वारा निश्चित होती है 
जिनमें समाज या वर्ग की व्यावहारिक साझेदारी निहित हो । अत: इन दोनों का विकास 
भिन्न भिन्न अनुकूलनों द्वारा निश्चित होता है। यह कहना अनुपयुक्त न होगा, कि 
विचारधारा सामाजिक चेतता का वह अंग है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध समाज के समक्ष 
उठने वाले सामाजिक कार्य भारों की पूर्ति से है और जिनके द्वारा सामाजिक संबंधों को 
बदलते या दृढ़ करने में सहायता मिलती है। वर्गीय समाज में विचारधारा का स्वरूप 
वर्गीय होता है। यानी वह विभिन्न वर्गों के भौतिक हितों की बौद्धिक अभिव्यक्ति है ।0 
इस प्रकार विचारधारा किसी वर्ग विशेष के सामाजिक कार्यभारों को अभिव्यक्ति 
देने वाली सामूहिक चेतना है, जो सामाजिक हितों, संबंधों को सुदृढ़ करती है। 


दृष्टिकोण और विचारधारा | 
जहां 'धारणा' स्वयं व्यक्ति की कृति है वहां 'विश्‍वास' बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में घमं भौर 
विचारधारा विशेष का अंग होता है । धारणाएं व्यक्ति स्वयं के अनुभव एवं संज्ञान के 
बल पर बनाता है, जबकि 'विश्‍्वास' को धर्मगत या विचारधारागत मानकर 'घारण' 
करता है। किसी एक धर्म या धामिक मत में विश्वास; व्यक्ति द्वारा यह मान लिए 
जाने पर बनता है कि अमुक 'धर्म या 'मत' पारंपरिक रूप में सामूहिक हित या मुक्ति 
का साधन है। वह तव उसके विश्लेषण में नहीं जाता। जाता भी है तो उसकी विधियों- 
रीतियों को जानते के उद्देश्य से, कितु उसकी सत्यता पर उसका विश्वास अटल भाव से 
बन चुका, होता हैं, जिसने वह साधारण स्थितियों में कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। 
ये घारणाएं ही दृष्टिकोण कहलाती हैँ । व्यक्ति अपने अनुभवों के द्वारा जिन निष्कर्षो 
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पर पहुंच चुका होता है, उनके माध्यम से नई समस्या को देता है। पुराने अनुभूत 
विचार ही उसके काम आते हैं। वे दूसरों द्वारा स्थापित किए गए हों, तो भी व्यक्ति 
उन्हे आजमा कर 'अपने' बना लेता है । वे उसके व्यक्तित्व के अंग बन चुके होते हैं । 
जहां उपाजित या ग्रहीत विचारों में परिपक्वता की कमी हो, वहां वे ख्याल या 
मत कहलाते हैं । प्रायः ही लोग किप्ती स्थिति में सुविचारित आधार के बिना जब बात 
करते हैं तो 'मेरा मत' या 'ख्याल' का प्रयोग करते हैं। विचार निश्चित धारणा की 
स्थिति का परिचायक है । 'धारणा' में केवल विचार ही निहित रहता हो--ऐसा नहीं । 
विचार और भाव एक दूसरे में मिश्रित होकर रहते हैं। शुद्ध विचार में भाव का मिश्रण 
नहीं रहता । हमें उसको पृथक ही मानना चाहिए । ऐसे विचार प्रत्ययात्मक होते हैं। 


विचार ओर विचारधारा 


विभिन्न क्षेत्रों में विचार की स्थिति एवं परिभाषा भी भिन्त मानी जाती है, “आधि- 
भोतिक इतिहासवाद के अंतर्गत विचार का स्वरूप दर्शन है; सौंदर्यवोधात्मक इतिहास- 
वाद के अंतर्गत विचार का स्वरूप कला है; प्राकृतिवादी इतिहासवाद के अंतर्गत यह 
पाजिटिव विज्ञान (समाजशास्त्र) है; अनुभववादी या वस्तुनिष्ठ इतिहास के अंतर्गत 
यह अनुभवपरक विज्ञान है । 57 इस प्रकार विचार अपने क्षेत्र विशेष और उद्देश्य विशेष 
को लेकर अपने प्रथक नाम और काम से जाना जाता है। सामुहिक रूप में विचारों की 
बुनावट और बनावटें सांस्कृतिक बुनावट के लिए तंतुओं का काम करती हैं, जो अपने 
में विभिन्‍न क्षेत्रों के रंगों-रूपों का समाहित किए रहती हैं । 

विचारधारा विचारों की श्रंखला नहीं होती । विचार, व्यक्ति के स्वयं के अनुभव 
से उद्भूत होते हैं और स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, जबकि विचारधारा एक निरिचित मूल्य- 
पद्धति के प्रति अपने श्रद्धाभाव का रूप है, जिसे कोई व्यक्ति अपनी भावात्मक सत्ता की 
सुरक्षा के लिए अपनाता है। यों विचार संस्कृति के नए नए रूप गढ़ते हैं और संस्कृति 
इन अर्थों में एक विचारधारा बनती है । एक समाज में अधिकारी तथा निम्न वर्गों की 
अलग अलग संस्कृतियां होती हैं और उनके हित, उद्देश्य एवं प्रेरणाएं भी भिन्न भिन्त 
होती हैं। इस आधार पर कला ओर कविता की लड़ाई भी संस्कृति की लड़ाई बन 
जाती है। 


विचारधारा और साहित्य 


साहित्य में विवारों का सदा ही महत स्थान रहा है। इससे भी बढ़कर आधुनिक युग में 
वैचारिक टकराहटों और निष्कर्षों को साहित्य में उच्च स्थान दिलाने के लिए मनीषियों 
ने पर्याप्त प्रयत्न भी किए हैं। आज कला ओर साहित्य केवल सोंद्यबोध तथा भावना 
के ही विषय नहीं हैं, बल्कि वह विचारधारा के क्षेत्र की अभिवृद्धि हैं और व्यक्तिगतता 
से अधिक सामाजिक आशयों-संबंघों को प्रतिद्रिबित करते हैं । प्रत्येक समाज में साहित्य 
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और कला की प्रकृति भी वर्गीय होती है, क्योंकि वर्गीय समाज के हित एवं आकांक्षाएं 
भी भिन्न होती हैं । 

साहित्य में बिचारधाराओं का स्थान, जीवनपद्धतियों के श्रेय-प्रेय गुणों के आधार पर 
निर्धारित किया जाकर ही ग्रहीत हुआ है आधुनिक हिंदी साहित्य में, विचारधारात्मक 
संदर्भो में जब से चर्चा चली है, तब से विचारधारा के 'ग्रहण' का विषय भी विवादों से 
मुक्त नहीं रहा। एक ओर जहां साहित्य में विचारधारा के ग्रहण को लेकर अनेक प्रश्‍न 
उठे वहां दूसरी ओर इसके ग्रहण की पद्धतियां व हानि-लाभ की फह्रिशत भी सामने 
आती रही । 

यह एक तथ्य है कि कलाकृति में लेखक की जीवनदृष्टि भी समाहित होती है । 
सृजन के समय वह इस तथ्य के प्रति सचेत हो या न हो। उसकी अनुभवाधुत दृष्टि के 
भीतर अपने परिवेशगत यथार्थ से ग्रहीत धारणाएं एवं विचार होते हैं। 'यह भी एक 
तरह की विचारधारा ही है, जिसे हम पूर्णतः सुसंवद्ध-सुसंगत वैचारिक व्यवस्था भले ही 
न कहें ।'53 कितु यह भी सच है कि विचारधारा के ग्रहण की सही स्थिति तभी उपलब्ध 
होती है, जब रचनाकार अपने विचारों को अनुभूति की राह से गुजारे। इसी प्रक्रिया 
को रमेश कुंतल मेघ ने 'अतिक्रमण' कहा है। अतिक्रमण करने पर ही अनुभव को 
चेतना एवं वितन में तब्दील किया जा सकता है ।'"' अतिक्रमण करके ही आदमी विचारों 
की प्रामाणिकता पाता है और तब वह विचारधारा से 'प्रतिबद्ध' होता है । 5? रचनाकार 
को रचनाक्षणों में इस ओर अत्यधिक सचेत रहना चाहिए कि कहीं वह दार्शनिक या 
विचारधारात्मक विचारों को प्रत्ययात्मक धरातल पर तो नहीं उतार रहा, क्योंकि 
यह क्षेत्र किसी दार्शतिक, चिंतक या तर्कंशास्त्री का है । मुक्तिबोध ने इस संबंघ में लिखा 
है: 'किसी भी दार्शनिक ज्ञान व्यवस्था से अनुध्राणित या आधारित जो भावदृष्टि होती 
है, उसकी अपनी सीमा और क्षमता भी रहती है। जब तक लेखक स्वयं उस बात से 
चेतन न हो, वह बहुत गड़बड़ कर सकता है ।'९0 [कितु जो कवि-लेखक इस अंतर के प्रति 
सजग-सचेत नहीं रहते वे इस गड़बड़ का शिकार होते हुए अनभिज्ञता में ही जीते- 
विचरते हैं । 

साहित्य में विचारधार। के ग्रहण की, रचनाकारों की असमताओं के परिणाम- 
स्वरूप, एक प्रकार की अतिचारिता लक्षित होने लगी । इसी कारण राजनीतिक विचार- 
धाराओं के प्रति अरुचि और घृणा तक की भावना बढ़ी। दूसरी ओर यह शंका भी 
निर्मूल नहीं लगती कि विच)रधाराओं को स्वीकार करने से रेजिमेंटेशन होने लग 
सकता है ।!6 यह तथ्य मुख्यतः देखने में आया है कि राजनीतिक कविता में विचार 
आरोपित होने से कविता की हानि हुई है । यह विधा के साथ ही खिलवाड़ था । 
आधनिक राजनीतिक विचारधाराएं भी अपनी कमियों के कारण व्यर्थं लगने लगीं । 

` राजनीतिक विचारधाराओं ने ही नहीं, राजनीतिक कारगुजारियों ने भी विचार- 
धाराओं पर से लोगों का विशवास खत्म किया है। भारत में आए दित के दलबदल 
और टोपीबदल ने राजनीति को घृणा की वस्तु बना दिया है । हल्के उत्साह में कवि | 
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कर्म को भूल नौसिखिया कवियों ने विचारधाराओं के कविता में उलथे प्रस्तुत करके 
कविता और विचारधारा दोनों को स्तर से नीचे उतारा है। इस सरलीकरण की प्रक्रिया 
के बिरुद्ध गंभीर और सच्चे कवियों ने अपनी कविता में विचारों को कला की कसौटी 
पर उठाया है। साथ ही प्रोटेस्ट के इस तेवर में समकालीन व्यक्ति के भ्रष्टीकरण एवं 
कायरता के टूटने की आकांक्षाएं भी अव्यक्त नहीं रहीं । 

दूसरी ओर विचारधारा को पूरी निष्ठा और गहरी आस्था के संबल के रूप में 
कविता में व्यक्त करने वाले कवियों की कमी नहीं । मुक्तिबोध की “अंधेरे में', धूमिल की 
'पटकथा', राजकमल चौधरी की 'मुक्ति-प्रसंग' आदि श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
की जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त कुमारेन्द्र पारसनाथसिंह, राजीव सक्सेना, ओमप्रकाश 
निर्मल, लीलाधर जगूड़ी, कुमार विकल, रमेश गौड़ आदि विचारधारा को कविता में 
स्थान देते हुए कविता की अस्मिता को बरकरार रखने के प्रति सदैव सजग रहने वाले 
कवि हैं। 


दाशेनिकता और विचारतत्व 


दर्शन और कविता का संबंघ 


दर्शन और कविता का नाता वास्तव में मस्तिष्क और हृदय का नाता है। विश्व का 
उत्कृष्ट साहित्य इन दोनों के समन्वय से ही महानता की कोटि में आ सका है। इसलिए 
कविता में दार्शनिकता का समावेश होता आया है । कविता, क्योंकि सत्य की अस्वेषिका 
मानी गई है, इसलिए दार्शंनिकता से उसका निकट संबंध भी इन्हीं अर्थो में सध 
पाता है । 

दर्शन की बौद्धिक रुक्षता को कविता में अनुभूति की तरलता से समज्जित करके 
ग्रहण किया जाता है, जवकि कबिता सत्य की खोज के साथ आनंद (बौ द्धिक-आत्मिक) 
की सृष्टिकारिणी भी होती है। दूसरी ओर दार्शनिक (समग्र वैचारिक) आधार के 
बिना कोई भी काव्य जीवन समाज के बड़े प्रइनों को न उठा पाने की अक्षमता के कारण 
बड़ा महत्व अजित नहीं कर सकता और यों बिना रीढ़ का ढुलमुल ढांचा ही सिद्ध 
होता है। 

कविता की सुदृढ़ पीठिका विचार-दर्शन की अनिवार्य संस्थिति होती है । विश्व 
प्रसिद्ध कवियों--बाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसी दास, कबीर, मिल्टन, शेक्सपियर 
आदि--हों या आधुनिक युग के विचारक कवि, इन्होंने अपने जीवनगत अनुभवों के साथ 
अपने दाशेतिक विचारों को समन्वित कर, जहां अपने काव्य का वैचारिक विश्व खडा 
किया, वहां उन्हें देशकालातीत शाश्वत काव्यमूल्यों के साथ भी जोड़ा । ; 


दर्शन को तर्कप्रधानता 
दर्शन की प्रक्रिया मस्तिष्कप्रघान होती है, जिसमें संवेदनाएं या संबेगात्मक पक्ष उपेक्षित 


‘MN FS 
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रहते हैं। दर्शन मात्र सत्य एवं शिव तक आने को सीमित रखता है। सुंदर की भूमिका 
पर वह पदार्प॑ण नहीं करता । सुंदर-अधुंदर की म्‌मि संवेदनाओं के ऐंद्रिय प्रतीतियों के 
वृत्त में आती है, जो कलाओं की भूमि है। दर्शन यहां कला का आश्रय लेकर ही प्रवेश 
पाता है। दार्शनिक अपनी तकं प्रधान प्रक्रियाओं के कारण सत्य की खोज में संसार को 
सुख-दुख, माया-मोह, पाप-पुण्य आदि का पुंज मानकर उसकी अवहेलना करता है । 
उसमें एक प्रकार की सवं-विरक्ति का भाव नीरसता की चरम सीमा को छूता है और 
वह रागमुक्त होकर सोचता है । 

दर्शन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है, इसमें तर्कंपद्धति का आश्रय लेकर सिद्धांत तथा 
निर्णय तक पहुंचा जाता है। साहित्य से बाहर के विषयों -मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, 
राजनीति, इतिहास आदि--के संबंध में तथ्यों के आधार पर निर्णय या निष्कर्ष निकाले 
जाते हैं । इस संदर्भ में आगमनात्मक या निगमनात्मक पद्धतियों का आश्रय ग्रहण किया 


जाता है। 


दानिक विचार ओर काव्यवि चार 


बर्तमान विश्व में काव्य भी साहित्येतर विषयों का इस्तेमाल कच्चे माल की भांति करता 
है । वस्तुस्थिति यह है कि आज साहित्यकार राजतीति, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, 
इतिहास से बच नहीं सकता । इनमें भी राजनीति तो स्वंप्रमुत्वसंपन्त होने के कारण 
सबसे अनिवार्य तथ्य बन गई है। देखना यह है कि राजनीतिक विचारधारा एवं राज- 
नीतिक दार्शनिक विचारों को किस प्रकार काव्योपयोगिता प्राप्त हो सकती है। 
साहित्य में भी विभिन्न विचारों, निर्णयों, निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है कितु 
साहित्य की प्रक्रिया दर्शन की प्रक्रिया से भिन्त होती है। साहित्य में तथ्यों, तर्को आदि 
की प्रक्रिया मात्र बौद्धिक न होकर ऐंद्रिक एवं भावात्मक तत्वों के माध्यम से होती है । 
गणपतिचन्द्र गुप्त के शब्दों में : दार्शनिक का लक्ष्य विचार को तकं के बल पर सिद्ध कर 
देना होता है जबकि साहित्यकार का लक्ष्प्र विवार को अनुमूत करा देने का होता है।' 
इन दोनों प्र क्रियाओं को स्पष्ट करते हुए वह आगे लिखते हैं : 'जहां दार्शनिक पदार्थो और 
विषय वस्तुओं के प्रत्यक्षबोध को अप्रत्यक्ष शब्द संकेतों में, स्थूल को सूक्ष्म में, विशिष्ट 
को सामान्य में परिणत कर देता है वहां साहित्यकार सामान्य को विशिष्ट में, सूक्ष्म को 
स्थल में, ओर अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में प्रस्तुत करता है। तथा इस प्रक्रिया में 'जहां 
एक का कार्य अनुभूतियों को सिद्धांतों में परिणत करना है, वहां दूसरे का काये सिद्धांतों 
को अनुभूतियों के रूप में प्रस्तुत करना है । ९: अतः दाशोनिक विचार या काव्यात्मक 
धिचार का निर्णय प्रयोग की उद्देश्यपरकता के आधार पर क्रिय। जा सकता है । दार्श- 
विचारों में यही मौलिक उद्देश्यपरक अंतर है | देखना यही है 


निक विचार और काव्यगत | 
कि विचारों का प्रयोग काव्यात्मक मनःस्थिति निर्मित करने के लिए हुआ है या दाशंनिक 


ब्याख्या के लिए । 
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दाशंतिक विचार : काव्योपयोगी पक्ष 
दार्शनिक विचार काव्य के लिए उपयोगी किस प्रकार बन सकते हैं, इस संबंध में केदार- 
नाथ सिंह का मत है: 'जो वस्तु दार्शनिक के लिए अमूर्त तथा स्वत: पूर्ण होती है वह कवि 
के कार्यक्षेत्र में पहुंचकर सहसा रूपांतरित हो जाती है और एक नए बिबात्मक सांचे 
में ढल कर सामने आती है। महत्वपूर्ण यह है कि काव्यगत विचार एक ऐसी जीवित 
ठोस वस्तु के रूप में उपस्थित किया जाए कि वह न केवल बुद्धि अथवा मन का विषय 
रहे, बल्कि ऐंद्रिय बोध के स्तर पर भी अनुभव किया जा सके ।' केदारनाथ सिह 
विचार को अनुभूत करा देने के लिए उनके ऐंद्रिय रूपांतरण पर बल देते हैं। यह ऐंद्रिय 
रूपांतरण बिबों के माध्यम से संपन्न हो सकता है। वह आगे लिखते हैं: 'संवेदना और 
विचार के इस चिरंतन द्वंद्व को केवल विव के द्वारा हल किया जा सकता है। वस्तुतः 
बिंब का जन्म ही स्थूल यथार्थ तथा सूक्ष्म विचारों के तनाव के मध्य होता है।' तथा 
“विचार ही वह सूत्र है जो अलग अलग ऐंद्रिय चित्रों को व्यापक एकता के सूत्र में संग्रथित 
करता है ।९१ इस प्रकार केदारनाथ सिह विचारों को अनुभूत कराने की दिशा में, 
बिब में उसके रूपांतरण की संभावनाओं को चरितार्थ होता मानते हैं । 

मुक्तिबोध दर्शन को यांत्रिक रूप में काव्य में प्रस्तुत किए जाने के विरुद्ध हैं। अपनी 
कला की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, कलाकारों द्वारा, काव्य में ग्रहीत विचारों को वह 
अनुपयोगी मानते हैं। अन्यथा चेतना के विकास के संबंध में उन्होंने लिखा है : “चेतना 
की समृद्धि और विस्तार श्रेष्ठ कला का एक लक्षण है। और, जब तक मानव समस्याएं 
हल नहीं होतीं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र और स्तर की क्यों न हों, तब तक मानव संवेदना- 
पूर्ण कलात्मक चेतना का यह धर्म है कि वह उन पर सोचे-विचारे और अपनी दृष्टि को 
कलात्मक रूप से प्रस्तुत करे ।'०१ मुक्तिबोध ने विचार दृष्टि के विस्तार और विचार के 
कवि द्वारा अभिग्रहण को तो प्रश्रय दिया है किंतु उसकी अभिव्यक्ति के लिए 'कलात्मक 
रूप' की अनिवार्यता भी बता दी है। विचारदृष्टि की अभिव्यक्ति कलात्मक रूप में ही 
प्रय है। 

अतः दार्शनिक विचार जब काव्यविचार में परिणत हो जाए तभी वह काव्य के 
उपयोग की वस्तु बन सकता है । इसके लिए चाहे वह बिबों में रूपांतरित हो या रूप, 
गुण संबंधी अन्य ऐंद्रिय गुण उपलब्ध करे । शुद्ध दार्शनिक विचार का अनुभूत विचार 
में परिणत होना कला-कविता की अनिवार्य शतं हे । संवेदनापूणे कलात्मक चेतना ही 
प्रेय मानी जा सकती है । इसी के विकास में साहित्यकार की साधना की सार्थकता एवं 
ग्राह्मता विद्यमान है । 

छायावादी काव्य दार्शनिक विचारों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। छायावाद के 
प्रमुख कवियों में प्रसाद ने शेवदर्शन (कामायनी), निराला ने वेदांत (तुम और मैं 
जैसी कविताएं), महादेवी ने बौद्ध दशन (दुख, करुणा भरे गीतों में), पंत ने अरविंद 
ओर मार्क्सवादी दार्शनिक विचारों को (लोकायतन) में पर्याप्त स्थान दिया है। बाद के 
कवियों में अज्ञैय ने अस्तित्ववादी दर्शन (असाध्य वीणा), घमंवीर भारती ने अस्तित्व- 
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वादी दर्शन (अंधा युग), आदि को अपनाया है तो मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ 
अग्रवाल, त्रिलोचन आदि ने अपने काब्याधार के रूप में माक्सवादी ददान को अपनाया 
है। इसी प्रकार चाहे रघुवी रसहाय, विजयदेवनारायण साही हों या धूमिल, ओमप्रकाश 
निर्मल, कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह हों, इनकी वे ही कविताएं सराद्दी, अपनाई जाती हैं जो 
दार्शनिक विचार के साथ कलात्मक निष्कर्षो पर भी खरी उतरती हैं। उक्त कवियों 
और उनकी रचनाओं की ख्याति का निकष जहां दार्शनिक विचर हैं, वहां कलात्मक 
मूल्यवत्ता भी है। अतः दार्शनिक विचार की ग्राह्यता कलात्मक मूल्यों के आधार पर 
ही स्वीकार्य होती है। 


कर्मशीलता और विचारतत्व 


भारत में, विशेषकर हिंदी साहित्यकारों में इधर जो विचाराग्रह और विचार के प्रति 
प्रतिबद्धता की भावना उभरी है, उसमें से कर्म अभी भी गायब है। स्त्र निराशा, 
हताशा, अजनबीपन और संत्रास व्याप्त है। 'विचार' और “कर्म की व्यापक दूरी के 
कारण यह स्थिति उभर आई है। इसका समाधान बताते हुए गोविद रजनीश लिखते 
हैं; “इस सबका हल है 'गीता' का कर्म योग! । कर्म के अभाव में चितन अधूरा हैं। 
साहित्य के क्षेत्र में भी रचना का संबंध बाह्य उपकरण और आंतरिक सज्जा से होता है। 
बाह्य उपकरण रचनाकार की निजी पूंजी है। उस पर उसका जितना स्वायत्त होगा, 
उतना ही वह उसे संजो सकेगा; तु आंतरिक सञ्जा वैयक्तिक होती हुई भी सामा- 
जिकता से अनुप्रे रित अथवा किन्हीं मायनों में उससे संबंधित होती है, अत: उससे कटकर' 
जीना किसी भी रचनाकार को बीभत्स, अंतर्मुखी और आत्मपरक बना देगा ।'”'० भारतीय 
जीवनदर्शन में कर्म का अत्यंत गहन एवं व्यापक स्थात है। कर्म! के द्वारा कर्तव्य बोध 
कराया गया है। निर[सकत या परिणाम के प्रति आसक्तिविहीत कर्म मोक्ष तक क्रा माध्यम 
माता गया है। यदि पुरातन एवं मध्ययुगीन संदर्भो को छोड़ दें तो आधुनिक युग में 
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी विचारों और कमें का गठबंधन हुआ था, जिसके 
अपेक्षित सुखद परिणाम भी सामने आए । इसके बाद विचार सिर्फ रचना के धेरे में धिर 
कर रह गया। उसे कमें का आश्रय लेकर जन जीवन के साथ जोड़ने के प्रयत्न न के तुल्य 
ही रहे । 

अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर उभरे माक्सवादी क्रांति के प्रयत्तों और नए प्रायोगिक 
भायामोंने भारतीय मार्क्सवादी लेखकों को भी इधर सक्तिप्र किया है । नक्सलवाद के पक्ष- 
घरों ने अपने विश्वास को कार्यान्वित करने के लिए जो रक्तिम पग उठाए, उन्हे कतिपय 
हिदी साहित्यकारों ने अपने लिए आदर्श रूप मात कर स्वयं क्रे लिए स्वीकार किया ओर 
सर्वहारा के ऋतिकार्यों को रचनात्मक्र समर्थे त प्रदान किया । भले ही यह कमं के साथ 
सीधे साक्षात्कार च कहलाए, तो भी नक्सलपंथियों के मध्य एवं सान्निध्य में रहकर 
विचारधारा को आत्मसात करना, कर्मोन्मुख होना भी कुछ कम महत्व नहीं रखता । 
इस संबंध में कंचनकुमा ', आलोक घस्वा, डा. माहेश्वर आदि के नाम उल्लेख्य है ॥. 


' जिक हितों, आशयों ओर अनुभवों से जोड़ने की जरूरत 
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तो भी प्रकटतः हिदी साहित्य का कमे से संबंध नयण्य ही रहा, जत्रकि रचना 
के यथार्थवादी स्तर पर सध पाने के लिए कविता के बाहर कवि की सामाजिक जीवन 
में सक्रिय साझेदारी की आवश्यकता है । अपने विचारों को कविता के अतिरिक्त अपने 
कमें से प्रमाणित करना भी जरूरी है। यथार्थता के बिना जीवनसंघर्ष और वोध का 
ज्ञान अधूरा रह जाता है, जो वास्तविक कमे के प्रति भ्रम, आशंका और संदेह के आवरण 
डाले रहता है। अतः वास्तविक जीवनसंघर्ष विचारदशंत को अपना कर यथार्थता की 
लौ में कर्म में क्‌दने पर ही संभव है । 
कमें का निषेध त्रासद स्थितियों को जन्म देता है। कर्म संघर्ष में साझेदारी और 
सक्रियता की मांग करता है, जबकि अकर्मण्यता ज।तीय-वर्गीय स्वाभिमान को कुंठित कर 
त्रासद स्थितियों को उत्पन्न करती है । छठे दशक की हिंदी कविता में फूहड़ता, अकेला- 
पन, मानवीय संबंधों की विलुप्तता की भावनाओं के समावेश की कारणता की पड़ताल 
करने पर कमेंहीनता ओर कमं हीनता के पीछे राष्ट्रीय-मानवीय उद्देश्यों के प्रति उदा- 
सीनता की भावना ही मिलेगी । 
विश्व हाशिये पर आज माक्स वादी दर्शन मानवमुक्ति के संघर्ष एवं कर्म के नए 
द्वार खोल रहा है, जिसकी रोशनी में तीसरी दुनिया के उत्पीडितों के पक्षधर लड़ाके 
कमंलीन हैं। माक्सवादी कवि मुक्तिबोध भी आधुनिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए 
साहित्य और कमं के समन्वय को अनिवायं मान कर कहते हैं : “हिंदुस्तान की बलवान 
आत्मा यदि दर्शेन, कविता, विज्ञान की उपलब्धि के लिए विचार को पो षक्र समभती है 
तो कर्म को भी वह महत्व देती हैं। आधुनिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए कर्म भी उतना 
ही अपरिहाय है जितना कि बौद्धिक और भावनात्मक पक्ष ।!06 
कविकर्म और वास्तविक कर्म में से एक को चुनना और दूसरे को छोड़ना भी इतना 
आसान नहीं । क्या दोनों में कुछ संबंध भी है या नहीं ? क्या कमे में से अस्ति की 
पहचान संभव है ? इस संबंध में अज्ञेय का कथन है: “एक रास्ता तो सीधा है। यह 
'कमं' का--एक्शन का रास्ता है । लेकिन यह जरूरत से ज्यादा सीधा रास्ता है। कर्म के 
द्वारा अस्मिता की उपलब्धि, कमं में से अस्ति की पहचान तो है, पर यह साहित्य कमसे 
अलग लेजाने वाल! रास्ता है--यानी इस अर्थ में साहित्य लेखन कर्मे नहीं है ।”67 
प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि यदि वास्तविक कर्म में कूदने से कवि कविता और समीक्षा 
के घेरे से बाहर हो जाता है, तब ऐसे कमं की मूल्यवत्ता कितनी प्रासंगिक रह जाती है। 
अज्ञेय ने कर्म को माव कर्मक्षेत्र यानी जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र तक परिसीमित करके 
देखा है। कमंशीलता में निहित विश्वास के साहित्यिक प्रतिफलन को वह र 
गए हैं। साहित्य के संदर्भ में वास्तविक कमं में कवि के अनुप्रवेश की उ 
नहीं, जितनी कि उसके लिए कमंशीलता में विश्वास को घारण करने 


अनदेखा कर 
तनी अनिवार्यता 
ओर उसे सामा- 


है। इस विश्वास 
करने से दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन की संभावनाएं निहित रहती हैं। तया क्रो 


(कविकमं ) और व्यक्तित्व की सार्थकता उपलब्ध होती है। 
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विश्वम्भरनाथ उपाध्याय विचार और कर्म की चक्राकार स्थिति मानते हैं। यह 
कोई अलग अलग पड़े हुए तत्व नहीं । उनका कहना हैं: “धारणा, अनुभव, विचार और 
कर्म को, अब तक अणुवादी (एटोमिस्टिक) दृष्टि से देखा गया है । दरअसल इनका 
एक 'चक्र' है । ये साथ साथ, एक दूसरे का साथ देते हुए चलें तभी अच्छा है।१8 अतः 
विचार का स्वाभाविक वैध प्रतिफलन कर्म में ही संभव है। कवि को अपने सूजन में 
अपनी धारणाओं क्रो अनुभव, अनुभव को विचार और विचार को कर्मशीलता में परिणत 
करते चलना चाहिए। ् 

कर्मशीलता, कविता के संदर्भ में, वित्रार का अतिक्रमण है । सगुण (पाजिटिव) 
विचार अवद्य़ कर्म उत्प्रेरक होगा ही । विचार की स्वाभाविक अनिवार्य परिणति 
कर्मशीलता ही है। कविता अपनी सर्वोत्कृष्ट भूमिका में मानसिक उत्फुल्लता और 
सक्रियता जगाती है, तो विचार के ही वल पर । अत: विचार और कमंशीलता परस्पर 
पूरक और अविच्छित्त रूप में संबद्ध हैं । 
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स्वातंत्र्योत्तर हिदी कविता में विचार के 
अन्योन्यान्य संबंध 


विचार के वाक्य विभेदक सबंध 


काव्य में विचर की स्थिति ओर स्वरूप 


काव्यात्मक विचार की प्रकृति : किसी भी साहित्य की वास्तविक शक्ति विचारों के साथ 
उसके उस संबंध में निहित रहती है, जिसके द्वारा वह अन्य अनुशासन --द्श न, धर्मशास्त्र, 
विज्ञान आदि के साथ इसकी व्यापकता, प्रभाव सामर्थ्य एवं गंभीरता में प्रतिस्पर्धा अजित 
करता हुआ इनसे आगे निकल जाता है । इस प्रतिस्पर्धा में जीतने, आगे निकल जाने के 
उसके अपने वे व्यवहार होते हैं, जिनके बल पर वह वास्तविक योग्यता ग्रहण करता है । 
यह तर्क मयता केवल उसकी तकेना में ही निहित नहीं होती अपितु उन अनुभूत विचारों 
के कारण आती है, जो युगीन जीवन के तके पर भी खरे उतरते हैं, साथ ही अन्य 
अनुशासतों की अपनी विशेष आनुशासनिक रुक्षता भी छोड़ देते हैं । 
कविता में विचारों कौ अनिवायता : चाहे कितना ही विकसित, संश्लिष्ट भावापन्न 
समाज क्यों न हो, वह अपने विकास क्रम में अपनी आद्य परंपरित भावसंपत्ति को 
स्मति से ओल नहीं करता । सचेतन एवं तरकंमय विचारों के परिप्रेक्ष्य उसके अंधकार- 
मय अचेतन से लेकर प्रकाशमय सचेतन तक और व्यक्तिवादी साहित्य से लेकर समाज- 
बादी साहित्य तक विस्तीणं होते हैं। बड़े विचार, जो किन्ही ग्रंथों को महान, महत्वपूर्ण 
और प्रासंगिक बनाते हैं, वे प्रेम, मानवता आदि के व्यापक प्रभावकारी सरोकारों के 
कारण ही बड़े माने जते हैं। यदि ये विचार अपनी क्षेत्रीयता, अपनी वास्तविक प्रकृति 
और रीति को तदवत बनाए रखते हैं तो वे न केवल पाठक के लिए अनुपयोगी होते हैं, 
i काव्यमाध्यम का ही दुरुपयोग कर उसे हानि पहुंचाते हैं । 
कवियों को बड़ा बनाने वाली उनकी वैचारिक संपन्नता ही होती है । इस संपन्तता 

का उपयोग वे काव्यतकं के आधार पर करते हैं, न कि विचारों के अपने तक॑ के आधार 
पर । जब कवि काव्यतकं के आधार को स्खलित करके, विचारों के तर्क (क्षेत्रीय अर्थो 
में जिस ज्ञानानुशासन से वे आए हैं) को अपनाते हैं, तव वे स्वयमेव ही काव्य की 

पनी क्षमताओं के आगे भी प्रश्‍नचिन्ह लगा देते हैं। प्राकृतिक और अध्यात्मवादी 
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चेतना के कवि पंत और मार्क्सवादी विचारों को बिना पचाए काव्याभिव्यक्ति देने वाले 
पंत के काव्य का अंतर हमारे सम्मुख स्थिति की वास्तविकता सहज ही उद्घाटित 
कर देता है। पहले स्तर पर वह अपनी निजी वैचारिक शक्ति एवं बोधत्व को स्वरूप 
प्रदान करते हैं और दूसरे स्थान पर आरोपित अनात्मसात वेचारिकता को । अनात्म- 
सात वैचारिकता कवि की काव्य अक्षमता की भी योतक बन जाती है। कवि जब 
किसी विचार के साथ भावुक लगाव रखता है तब वह उसकी सीमा भी बन जाता है। 
उसकी सीमा इस भावुक लगाव में निहित होती है, विचार में नहीं । अतः कविता में 
कवि के उस व्यवहार की भूमिका प्रमुख रहती है जिसके अंतगंत वह विचारों को शुद्ध 
प्रत्ययों के रूप में नहीं, बल्कि काव्यात्मक व्यवस्था में ढालता है । यह्‌ काव्यव्यवस्था 
काव्यमाध्यम के अपने तके एवं कवि द्वारा अजित एक निजी व्यवस्था है । 
विचारों की कोटि: यहीं विचारों की कोटि को भी स्पष्ट कर लेना अपेक्षित है। काव्य 
सब प्रकार के विचारों का पाध्यम नहीं हो सकता। वहां केवल वही विचार आकर्षक 
हो पाते हैं, जो उपयुक्त चित्रक्षामग्री में मूतित होकर या कविचेतना द्वारा स्फू्तं होकर 
प्रकाशित या ध्वनित होते हैं । ऐसे बिचार गहरे रागात्मक धरातल पर सजंनात्मक ऊर्जा 
से प्रज्वलित होकर उपस्थित होते हैं । * 
रागात्मक धरातल पर आकलित विचार एवं जीवंत चेतना तथा विवेक में 
साक्षात्कृत विचार ही काव्य में ग्रहीत होते हैं। यहां विचार की मूल प्रकृति काव्यीकृत 
होकर अपनी पहचान और प्रभाव को चरितार्थं करती है। 'चित्रसामग्री' से अभिप्राय 
बाह्य मूतं वस्तुओं के भीतरी प्रतिबिंबित रूप से है। कवि बाह्य जगत का प्रभाव ग्रहण 
करता है, बाह्य वस्तुओं के इन प्रभावों को वह पुनः निजी भावप्रक्रियाओं से गुजार कर 
मूर्ते रूप प्रदान करता है। विचारों-विचारदृष्टियों को भी वह निजी भावप्रक्रियाओं द्वारा 
मूतित करके उपस्थित करता है, जहां विचार अपनी मूल आकृति एवं बनावट को खोकर 
सर्जनात्मक नई आकृतियों में ढलकर आकर्षक और ग्राह्य बन जाता है। 
रामधारीसिह दिनकर ने अपनी 'शुद्ध कविता की धारणा पर चर्चा के मध्य टी. 
एस. इलियट के काव्य में विचारों की बनावट पर टिप्पणी की है : 
रोमांटिक शैली के वे (इलियट) विरुद्ध थे। उत्का कहना था कि जीवन में 
रोमांसवाद का महत्व हो सकता है, कितु कला के क्षेत्र में अब उसका कोई महत्व 
नहीं है । ईमानदार होने के कारण वे यह भी सम भते थे कि आलोचक भाव ओर 
बिचार के बीच जिस आसानी से विभाजन कर सकता है, उसी आसानी के साथ 
यह विभाजन कवि नहीं कर सकता | इसलिए, उनका कहना था कि कविता में | 
विचार लिखे नहीं जाते विचारों का केवल भावपक्ष लिखा जाता है।* 
उक्त उद्धरण में जहां रोमांसवाद पर विचाराग्रह की वरीयता स्पष्ट हो रही है, वहां 
विचारों को उनके विशुद्ध रूप में काव्य के लिए अनुपादेय भी सिद्ध किया गया है। 
कविता में 'विचारों के भावपक्ष' से यही आशय है कि विचारों को भावकृत रूप में ही 
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ग्रहण किया जा सकता है। भाव, क्योंकि, मन की वेदनात्मक अवस्था से संबंधित है, 
अतः उसके संसर्ग में आने पर विचार नया संस्कार ग्रहण करके निवेदित होते हैं। 
भावपरक विचार : काव्यात्मक विचार की अंतःप्रकृति के संबंध में कई धारणाएं सामने 
आई हैं । कविता में विचारों के प्रयोग का हेतु भी उन्हें भावकृत रूप में प्रस्तुत करने 
की अनिवार्यता पैदा करता है । 
कविकल्पना में विचार का पिघलना--भाव बन जाना नहीं, अपितु भावप्रसार में 
से गुजरना है; भाव की प्रकृति का अपने लिए उपयोग करना है। यदि विना 
भावप्रसार में से गुजरे, बिना प्रतिमा गढ़े, वह इस प्रक्रिया का उल्लंघन करता है 
तो वह्‌ काव्य के लिए सदा ही घातक होता है। ऐसे विचार प्रचारी और नग्न रह 
जाते हैं । 
साहित्य से बाहर के विचारों को नंगे विचार तथा प्रचार कह कर a नग्नता 
को उपयुक्त वस्त्रों से, साहित्यिक उपकरणों से आवृत्त करने की अपेक्षाअं के आग्रह भी 
विचारों को अनुभूतिगम्य बनाने में हैं। अन्यथा इन नगे विचारों द्वारा साहित्यिक 
सीमोल्लंघन घातक ही सिद्ध होगा। र 
लक्ष्मीनारायण सुधांशु ने विचार के भावगत रूप में परिवतित होने की प्रक्रिया को 
कालव्यवधान के रूप में देखा है। वह लिखते हैं : 'जिस विचार को हृदय में हम आज 
स्थान देते हैं--काव्य में उसे हम कल सम्मिलित कर सकते हैं, बुद्धि और भाव में यह 
एक तात्विक अंतर है। काव्य का विषय बुद्धि नहीं, भाव है और काव्यविधान की 
संक्रांति केवल भावुकता से उत्पन्न नहीं हो सकती । बुद्धिग्राह्म विषय को सी भावरूप 
बनने में कुछ समय लगता है। काव्य के लिए इसकी प्रतीक्षा भी आवश्यक है ।'2 ह 
यहां भाव को काव्य का माध्यम मानकर चली आती रस सिद्धांती मत-परंपरा 
का ही पोषण हुआ है । भले ही 'भावुकता' का निषेध विच गया है, तो भी स्थापना 
“भाव' की ही है। विचार के हृदयंगम होकर भावरूप में परिवर्तित होने तक रुकने का 
अर्थ यह है कि विचार अपनी धारणागत प्रकृति के रहते रुक्ष-शुल्क होता है। उसका 
रागात्मकता में घुलत रासायनिक क्रिया के समान, माना गया है, जो कि पूर्णत: युवित- 
युक्‍त नहीं है। विचार की भावरूपीकरण को प्रक्रिया कालसापेक्ष नहीं होती, मनोगत 
है। अतः व्यक्तिसापेक्ष है। तो भी यहां मुख्य प्रतिपाद्य विचार की काव्य के लिए उप- 
योगिता ही है । नळ 7 
{चतन द्वारा रागात्मक साथंकता का आशय: लक्ष्मीकांत वर्मा इस प्रश्‍न को दुसरी 
तरह उठाते हैं। उनका कथन है: 
आवता जत्र चितन की पृष्ठभूमिका के रूप में आती है तब रागात्मक स्थितियां उत्पन्न 
होती हैं । रागात्मक स्थिति भी एक चिन्तनशील व्यक्ति की स्थिति है। भावनाएं 
जितनी तरलता और सहजता से उत्पन्न होती हैं उसी से उनके महत्व को भी आंका 
जा सकता है । वह किसी भी ऐंद्रिक बोध, से द्रवित होकर परिचयात्मक या सृजना- 
त्मक स्तर पर विकसित होती हैं लेकिन चिन्तन उन्हें रागात्मक बोध देता है। दूसरे 
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शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भावनाओं की चिन्तनशील परिष्कृति या उनको 
चिन्तनशील अभिव्यक्ति ही रागात्मक सार्थकता को जन्म देती है।* 
लक्ष्मीकांत वर्मा ने 'रागात्मक सार्थकता! के प्रश्‍न के तहत “सृजन स्तर पर विकसित' 
होने वाली प्रक्रिया को चितन और भावना की परस्परता में फलित होने वाली प्रक्रिया 
माना है। विचारों के निर्माण की प्रक्रिया को भौ उन्होंने इसी संदर्भ में देखा है। 
“विचार इसीलिए, धारणा ओर मूल्य के संबंध से बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह 
सकते हैं कि धारणा का संकल्प बोध ही विचार है i 
विचार : बुद्धि ओर राग का हंद : नगेंद्र 'बृद्धितत्व' और 'रागतत्व' पर प्रयोगवादी 
कविता के संदर्भ में चर्चांतगत लिखते हैं कि 'समय समय पर बुद्धि ओर राग में थोड़ी 
बहुत प्रतियोगिता रही हो वह दूसरी बात है; परंतु कभी भी बुद्धि को राग के स्थान 
पर काव्य का प्राणतत्व होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जब कभी बुद्धितत्व 
रागतत्व के ऊपर हावी हुआ है, काव्यतत्व भी उसी अनुपात में क्षीण हो गया है ।'5 इसी 
आधार पर वह प्राचीन एवं छायावादी काब्य को श्रेष्ठ एवं प्रयोगवादी काव्य को हेय 
मानते हैं।० उनका मत एवं आरोप है कि प्राचीन एवं छायावादी कविताओं में जहां 
विचारदर्शन को राग का विषय बनाया गया है वहां प्रयोगवादी काव्य में रागात्मक 
तत्व को बौद्धिक माध्यम द्वारा व्यक्त किया गया है । यह 'काव्यगत मूल्यों का अनुचित 
तथा अनावश्यक क्रम-विपर्यय है ।” 
किंतु वस्तुस्थिति इससे भिन्त है । डा. नगेंद्र 'बुद्धितत्व' को यहाँ बौद्धिक 
घारणाएं (इंटलेक्चुअल कांसेप्ट्स) मान रहे हैं। बौद्धिक घारणाएं अपने आप में ठस्स 
और जड़ होती हैं, जबकि विचारतत्व सक्रिय एवं सजीव । विचारतत्व का संबंध उन 
सामाजिक अनुभवों से होता है जिनमें जीवन व्यवहार की अनुभूति ही परिपक्वा अवस्था 
में निहित रहती है। अतः बौद्धिक धारणाओं को विचारतत्व नहीं मान लेना होगा। 
उनकी यह घारणा भी बड़ी अजीब लगती है कि “प्रयोगवादी काव्य में रागात्मक तत्व 
को बौद्धिक माध्यम द्वारा व्यक्त किया गया है ।' फिर प्रयोगवादी काव्य्र में “रागात्मक 
तत्व? की उपस्थिति वह मानते हैं, आपत्ति केवल 'ाध्यम' पर है । माध्यम की 
कमी को विचारतस्व की असमर्थता मात लेता कँसे संगत हो सकता है। तब क्रम- 
विपर्यय भी कैसे हुआ ? और यदि प्रयोगवादी कविता से पूर्वं तक, उनके मतानुसार 
विचारतत्व, जिसे वह वुद्धितत्व कहते हैं, को काव्य का भाणतत्व होने का सौभाग्य 
नहीं उपलब्ध हुआ तब तो काव्यविकास प्रक्रिया की संभावनाओं पर प्रश्‍नचिह्ल लग 
सकता है, विचारतत्व के प्राणतत्व होने की क्षमता पर नहीं । 
हां, यह अवश्य है कि विचारतत्व जब भी काव्य में प्रभावी दखल देता हैं, तब वह 
आबव्यापार को अपने लिए, अपने अनुसार प्रवर्तित करते हुए ही कर सकता है। डा. 
नगेंद्र का यह मत सही लगता है कि 'दशंन और विचार को राग का विषय' बना कर 
ही प्रयुक्त करना चाहिए। और यदि छायावादी किन्ही काव्य़कृतियो में विचार राग 
क्रा यह समीकरण उन्हें घटित प्रतीत होता है ओर प्रयोगवादी कविताओं में घटित हुआ 
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नहीं जान पड़ता तो भी यह उस वाद विशेष की अपनी सुविधाएं या सीमाएं हो सकती हैं, 
विचारतत्व की नहीं । 
विचारों और भावों के भिले-जुले अंतरस्तर : नई कविता के पक्षधर कवि-आलोचक 
जगदीश गुप्त ने आचार्य शुक्ल द्वारा दी गई स्थापना के विरुद्ध अपनी स्थापना इस प्रकार 
रखी है : 
रसवादी शुक्ल जी के अनुसार ज्ञानप्रसार के भीतर ही भावप्रसार होता है। ज्ञान 
ऊपरी सतह हे जिसे चीर कर काव्य हृदय में अन्तनिहित अनुभूति को जगा देता है। 
रस 'वेद्यांतर संपर्कशून्य' होता है। अर्थात रसास्वादन के क्षणों में बौद्धिक व्यापार 
शांत हो जाते हैं, अथवा यों कहें कि रसात्मक और अंतमु खी हो जाते हैं। भाव 
और बुद्धि के बीच ऊपरी और निचली या बाहरी और भीतरी सतहों की कल्पना 
औपचारिक प्रतीत होती है और यह आत्यंतिक सत्य नहीं लगता । आदिम खूप में 
चेतना कुछ भी रही हो परंतु युगों के विकास के वाद आज बुद्धि और हृदय की जो 
परस्पर संगुफित स्थिति है उसमें दोनों को इस प्रकार विभाजित करके नहीं देखा 
जा सकता । अगर ज्ञानप्रसार के भीतर भावप्रसार होता है तो यह कहना भी 
असत्य नहीं है कि भावप्रसार के भीतर ज्ञानप्रसार होता है। भावों की संकीर्ण 
दीवारें मनृष्य के ज्ञान को संकुचित बनाए रखती हैं । बुद्धि-प्रयुत कभी कोई सशक्त 
विचार भावधारा को छिन्न-भिन्नकर देता है और कभी किसी भाव का वेग विचारों 
की श्य खला को विच्छिन्न कर देता है ।९ 
शुक्लजी द्वारा भाव और बुद्धि के बीच बताए गए ऊप री और निचले दो स्तरों की अपेक्षा 
कई अंतरस्तर मानते हुए डा. गुप्त लिखते हैं : 
नयी कविता बहुधा विचारों को छोड़ नहीं पाती क्योंकि बुद्धि को असंतुष्ट और 
स्पर्शहीन रखकर वह भावों तक जाना नहीं चाहती । नए युग का सतर्क वातावरण 
उसे ऐसा करने नहीं देता । भावों और विचारों के परस्पर उलभे सूत्रों में वह 
विचारों के सूत्र खींचकर भावों के सूत्रों को छोड़ने का यत्न करती है । बुद्धि से हृदय 
तक विचारों और रागों के मिले-जुले अंतरस्तर हैं। आज की कविता इनमें से 
किसी को भी छ्‌ लेने में अपनी सार्थकता मानती है ।१ 
इन मंतरस्तरों में से किसी एक को छू लेने में कविता के पास 'लाक्षणिकता' और 
“वक्ती अभिव्यंजना 70 का हाथ वह स्वीकार करते हैं । तथा नई कविता रूप, भावों और 
विचारों के प्रतीक गढ़ती है। इन्हें समझने में बुद्धि की आवश्यकता है । 
जगदीश गुप्त का मत हमें ठीक जान पड़ता है तो भी वह पुणंत उपयुक्त नहीं है। 
समय के अंतराल, युगीन बोध और परिवेशगत परिवतेनों में इतना उलटफेर हो गया है 
जिससे कविता में ->उसकी मूलमूत इकाइयों में, उसकी अभिव्यंजना प्रणालियों में इतने 
व्यापक बदलाव आए हैं, जिन्हें फिर से पहचानता, विश्लेषित करना और व्यवस्था देना 
अनिवार्य हो गया है । भाव और विचार को संकुचित विभाजनों में बांट कर रूढ अर्थो में 
समभना-देखना उसके साथ अन्याय करना होगा । क्योंकि प्रत्येक युग अपनी कुछ विशेष 
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अनिवार्यताएं दबावस्वरूप लाता है, जिनके तहत व्यक्ति-समाज बदलते हैं तो उनके 
व्यवहारों, सरोकारों के माध्यमों में, सोचने-समभने के तरीकों में, आंदोलित और 
आनंदित होने के हेतुओं में भी बदलाव न आए--यह कैसे संभव है । कितु विचारतत्व के 
लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे लाक्षणिकता और वक्री अभिव्यंजना द्वारा ही व्यक्त किया 
जाए । विचार को व्यक्त करनेवाली कई सशक्त रचनाएं सपाटबयानी के माध्यम से 
भी अपने अभीष्ट की प्राप्ति करती हैं। और कुछ अन्य कविताओं में विडंबना और 
विसंगति के उद्घाटन में व्यंग्य को भी आक्रामक तरीके से उठाया गया है । 

फिर डा. गुप्त का यह कथन कि 'वुद्धिप्रसूत कभी कोई विचार सशक्त विचार 
भावधारा छिन्न भिन्त कर देता है और कभी किसी भाव का वेग विचारों की श्य खला 
को विच्छिन्त कर देता है--पुनः भाव और विचार के दो सर्वथा पृथक दिभाजन कर देता 
है । कविता में विचार की स्थिति को स्पष्ट करने और नई कविता की बनावट में बृद्धि 
के दखल को स्थापित करने में उनकी तर्कता अपर्याप्त इन अर्थो में है कि उन्होंने रस- 
प्रक्रिया के केंद्र में 'भाव' को ही स्वीकार किया है।'7! इप्तका मुख्य कारण यहु है कि 
वह विचारतत्व की बनावट को बुद्धितत्व से पृथक करके नहीं देख पाए। इसी कारण 
बौद्धिक रक्ष वारणा की बनावट को, सामाजिक संबंधों-व्यवहारों की टकराहट में आंदो- 
लित मन से उद्भूत सक्रिय विचार की प्रकृतिगत भिन्तता को, वह स्पष्ट नहीं देख पाते । 
और उन्हें बुद्धि और हृदय, विचार और राग के बीच अधिक संतुलन नहीं दिखाई देता, 
शिसे वह भविष्य की कविता पर छोड़ देते हैं ॥ 
विचारों की 5 द्वात्मक प्रकृति : इसी संदर्भ में डा. नगेंद्र द्वारा दी गर्ड 'वोद्धिकरस' की 
स्थापना के विरोध में डा. नामवरसिह का कथन भी ध्यातव्य है। उनका आग्रह यथार्थ 
जीवन में आंतरिक और बाह्य हंद का साक्षात्कार करने का हैं । हृदय और बुद्धि दोनों 
संवेत रूप से इस द्वंद्व में से गुजरते हैं। वैयकितिक-सामाजिके जीवन की द्वंद्वात्मक स्थितियां 
ही विचारों को जन्म देती हैं। गहराते वर्तमान संघर्षो में, व्यक्ति न तो सिफ मन के द्वारा 
चल रहा है और न सिफे मस्तिष्क के वल पर। इस प्रकार उसके निर्णयों में मन और 
बद्धि के कृत्रिम या सायास विभाजित कोई दो अलग अतग खाने नहीं । आज के व्यक्ति 
के निर्णय स्थितियों से ग्रहीत -मन बुद्धि के संयुक्त कार्यप्रयास हैं। आधुनिक कविता 
की अनुभूति की बनावट को स्पष्ट करते हुए नामवरसिंह लिखते हैं द्वंद्व यदि काव्य की 
अनुभूति में है तो जबरदस्ती समाहिति में बदल देना कविकर्म की ईमानदारी या सच्चाई 
नहीं, बल्कि बेईमानी है। ..ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हुए भी कबिता में आज ढूंद्व 
और संघर्ष के मूल्य पर जोर देना अश्रासंगिक नहीं है ।* 

अतः आधूनिक कविता में अनूमूति की प्रकृति ढवढ्मूलक है। रसपरिपाक तक 
यह अनुभूति ही ले जाती है, कितु यह शुद्ध भावपरक नहीं रह गई। यह वर्तमान 
जीवन के संघर्षो में जूझ रहे हृदय बुद्धि के संयुक्‍त कार्य व्यापार का फल है। इससे 
साधारणीकरण की प्रक्रिया में कहीं भी अवरोध या व्यवधान नहीं पड़ता । हां, कविता 
और विचार तत्व की बात करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि वे विचार गणित, 


a 
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विज्ञान या प्रतीकात्मक तकं के विचार नहीं, प्रत्युत जीवनसंघर्षों से उद्भूत हृदय बुद्धि 
की द्वंद्वात्मक प्रक्रियाओं से उपजे विचार हैं । वे शुद्ध चितन आदि के तर्कविचार नहीं, 
जीवनव्यापार के संवेगी विचार हैं । 
विचार : रक्तप्रवाही स्थिति : रघुवीर सहाय भी कविता की जड़ें यथार्थ में देखते हैं । 
इसी यथार्थ (जीवन यथार्थ) से विचारवस्तु को ग्रहीत स्वीकार करते हुए लिखते हैं : 
'विचारवस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति 
देता है, और यह तभी संभव है जत्र हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हों! यहां, 
कविता में विचार की स्थिति किसी प्रकार के बाहरी तत्व के रूप में नहीं, अपितु काव्य- 
शरीर में रक्‍तप्रवाही स्थिति है। यानी जीवन की धड़कन के समानांतर ही विचार की 
अनिवार्यता अवस्थित है। यह तभी संभव है जब कविता की, यानी काव्यशरीर की जड़ें 
यथार्थ में हों । यथार्थ से जीवतरस प्राप्त करने पर ही वह्‌ प्रवाही रक्‍त में रूपांतरित 
हो सकता है। 

इसका अर्थ यह हुआ कि कविता के काम का विचार सीधा जीवन से लिया जाता 
है, जिससे जीवन परिवेश में घुली हुई रागात्मक मसृणता भी उसके साथ लगी रहती हे । 
इससे वे रागात्मक आवरण ग्रहण कर लेते हैं। 
भावना और विचार में भ्रंतःप्रवाह : लायोनेल ट्रिलिंग ने अपने निबंध 'दि मीनिंग आफ 
ए लिटरेरी आइडिया” में रैनेवेलेक और आस्टिन वारेन के इस मत से असहमति प्रकट 
की है कि 'साहित्य विचारों का उपयोग केवल तभी कर सकता है जबकि वे सामान्यतः 
घारणात्मक अर्थो में विचार नहीं रहते और प्रतीकों या बिबों में भी बदल जाते हैं।' 
टिलिंग महोदय ते इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि 'मैं नहीं मानता कि यहां 
विचारों का सामान्य अभिप्राय वस्तुतः धारणाओं से है। या कि किसी रूप में इस प्रकार 
के अमर्तन से कि वे हममें संवेगों या वृत्तियों को नहीं जगाते ।' ट्रिलिग महोदय भी यह 


मानते हैं कि साहित्य में गृहीत विचार जीवन यथार्थ में व्यक्तियों के परस्पर संबंधों या अ 


सामाजिक संबंधों की परस्परता में आकर ग्रहण करते हैं। अपने इस मत को पुष्ट 
करने के लिए वह कहते हैं कि 'भावना और विवार में अंतःप्रवाह एक मनोवैज्ञानिक 
तथ्य है ।7९ 
संवेदना और विचार का अटूट संबंध : उपयु क्त तथ्यों के प्रकाश में हमारा यह मत है 
कि कविता में विचार सोचते हुए मन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मन का ज्ञानात्मक 
(काग्निटिव) पक्ष अधिक मुखर और हावी हो जाता.है और संवेदनात्मक (एफक्टिव) 
पक्ष दब सा जाता है । और दोनों ही पक्ष मानसिक प्रक्रियाओं के अंग हैं । इस नए समी. 
करण को स्पष्ट लक्षित कर हम विचार के दखल को रेखांकित कर सकते हैं। ज्ञानात्मक 
प्रक्रिया की वरीयता में उपलब्ध अनुभूति प्रत्यक्षानुमृति भी कहलाती है क्योंकि वह 
प्रत्यक्षज्ञान पर आधृत होती है । कितु इससे पूर्व, अनुभूति को भावानुभूति के घेरे में बंदी 
बनाए रखकर “अनुभूति की प्रामाणिकता” की जो मिथ बनाई गई थी (नई कविता में) 
वह्‌ समय के अंतराल के साथ, कच्ची होने के कारण दरक गई । विचारानूमोदित 
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अनुभूति अनुभवसिद्ध होने के कारण परिपक्व होती है। यह विचारानुभूति ही काव्य में 
उपयोगी होकर साधारणीकरण का माध्यम बनती है । जीवनयथार्थ से ही प्रतीक, वित्र 
या रूप आदि का अधिग्रहण कर कवि अपने विचारों को मूर्त रूप देता है। कविता में 
विचार की यह सक्रिय भूमिक्रा का ही फल है कि वह संरचना के तकाजे पर ही गृहीत 
किया जाता है । दूसरी ओर वह हमें समाज के इरादे से भी जोड़े रखे, यह भी शतं है । वह 
सामाजिक जीवन व्यवहार, प्रेमसंघर्ष के अनुभवों में से निकल कर आए । व्यक्ति-व्यक्ति 
के मध्य खाई बनने की अपेक्षा उन्हें परस्पर जोड़ने वाला--मानवीय चिता से उद्भूत 
विचार होना चाहिए । 
विचारानुमोदित अनुभूति मात्र ऐंद्रिक और व्यक्तिगतता के घेरे में .न पली होकर 
अपनी श्रित और सामर्थ्यं भी व्यापक जीवनपरिवेश से अजित करती है। इस प्रकार 
जहां परिपुष्ट सामाजिक आवार पा लेती है वहां सच्चे अर्था में प्रमाण भी उपलब्ध कर 
लेती है। इस धरातल पर उसका, एक प्रकार से, पुनर्सस्क्रार होता है। वह विचार की 
अनुगामिनी बनती है। अपने समय की लड़ाइय्रों में हिस्सेदारी कायम करके, क्षमताओं 
को विकसित करके, अपनी अनुगूंजें सुदूर समय तक उछोर फैला देती हैं। इस समाजेति- 
हासिक सरोकारों को वहन करनेवाली विचारानुमूति ही काव्य में वैचारिक कार्य- 
व्यापारों की वाहिका बनती है। तभी वह काव्य अपने समय के लिए भी प्रासं- 
शिकता और प्रामाणिकता में चिरस्थायी पहचान पैदाकर इतिहास का स्थायी हिस्सा 
बनता है। का 
कवि का रास्ता परिवेश की पेवीदगियों को समभता, वेयक्तिक एवं वर्गीय संबंधों 
को जानना, वैज्ञानिक तके एवं यथार्थपरक दृष्टि से उसके विश्लेषण की क्षमता जगाना, 
तथ्य को उद्घाटित करके उसके पीछे छिपे सत्य की ओर प्रवृत्त करना एवं सही दिशा- 
दृष्टि प्रदान करना भी होता है। दिशादृष्टि निरपेक्ष मात्र शुद्ध शाश्‍वत आनंद की अव- 
धारणा तो आज बिलकुल पिट चुकी है। विचाराग्रह तो उसे बिलकुल अस्वीकार करते 
हैं। अतः आपने मानवीय इरादों में, विचार, मानव प्रगति में बाधक, स्थापित रूढ़ 
सौंदर्यरूपो-रुचियो को बदलता, नए विकल्प खड़े करता है । इस सबके लिए उसके 
पास संस्कारी माध्यम है। यह माध्यम साहित्यकार की आस्थाओं का केंद्र बनकर सहायक 
होता है । 
विचार परिपक्वता ही साहित्यकार की प्रौढ़ता का परिणाम हुआ करती है। किंतु 
जब साहित्यकार की आस्था रचनात्मक माध्यमों से उठ जाती है या रचनात्मक दृष्टि 
स्थलित हो जाती है, तब वह अवांछित, हैय एवं इतर माध्यमों की शरण में पहुंचता है 
या इतका शिकार बनता है; विचार के प्रभाव-प्रसार से, तके-व्यवहार से, स्वयं को 
मुक्त कर उथली-छिछली भूमि पर पांव रखता है Re €फीति की आक्रामक 
कविताएं या स्तायविक उत्तेजनों को लिए हुए वयसा की रोमानी मानसिकता वाली 
कविताएं--दोतों प्रकार की कविताएं इसी कोटि में आती हैं। ये प्रौढ़ विचार व्यवहार 


से हटी पदच्युत रचना प्रवृत्तियां हैं । 
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कविता का कार्य व्यापार, मुख्यतः संवेदनाओं के माध्यम से चलता है । संवेदना- 
स्वरूपों में परिष्कार एवं परिवर्तन से ही व्यक्ति के प्रत्यक्षज्ञान को और प्रत्यक्षज्ञान के 
परिवर्तन से पूर्वसंस्कारों को बदल कर नई दिशा में प्रवृत्त किया जा सकता है । 

अतः य वार्थज्ञान की दिशा में वस्तुज्ञान का महत हाथ होता है। मन की रचनात्मक 
क्रिया ही वस्तुज्ञान कराती है। वस्तुज्ञान के अभाव की स्थिति में यथार्थज्ञान अपुर्ण 
रहता है। कविता में वस्तुज्ञान की प्रक्रिया में 'स्मृति” और 'कल्पना' की भूमिका भी 
अनुपेक्ष्य है । 

इनके अतिरिक्त 'निरीक्षण' भी संवेदना के मार्ग में पड़नेवाला आवश्यक पड़ाव 
है । स्थिति का जितना सुक्ष्म निरीक्षण कविप्रतिभा कर सकती है, संवेदनाएं उतनी ही 
सूक्ष्म ज्ञानवाहिकाओं को स्पंदित कर सकती हैं । निरीक्षण का सामर्थ्यं ही कवि के पूर्ण- 
ज्ञान की कसौटी है । यही वैचारिक तीब्रता की भी परिमापक होती है । 

संवेदना की जड़ें अपने समय और व्यवहारों में होती हैं। समय के बदलाव, परिवेश 
के दबाव के साथ साथ संवेदनाएं भी बदलती हैं, समय की पेचीदगियों के साथ संवेदना एं 
भी उलक कर पेचीदा हो जाती हैं। जो कवि इनकी प्रकृति-वदलाव और पेचीदगी को 
समझता है, उसकी कविता में उतनी ही ताजगी और शक्ति का संचार होता है। जो 
इन्हें समभने-परखने में असमर्थ रहते हैं या बचकर निकलना चाहते हैं, वह अपने समय 
से ही पिछड़ जाते हैं या चेतनाध।रा से कटकर व्यतीतधर्मी बन जाते हैं । 

विचारों के पुट से इन संवेदनाओं में ऐसी तराश और ताकिक ऊर्जा उत्पन्न हो 
आती है, जिससे वे समस्यात्मकता की घुंध को चीरकर यथार्थ तक पहुंच जाती हैं। 
विचार या स्थिति के सूक्ष्म निरीक्षण तथा ज्ञाताज॑न से संवेदनाओं में उद्भूत आकर्षण 
शक्ति भी उत्पन्न हो आती हे । इससे वे सहज ग्रहणशील होकर नए संस्कारों की जन्म- 
दात्री सिद्ध होती हैं। इस ग्रहणशीलता के पीछे नई युगीन संवेदनाएं ही झिलमिला 
रही होती हैं । ये संवेदनाएं परिवेशीय यथार्थ के प्रति हमारी ज्ञानवाही शक्तियों का 
परिणाम होती हैं। संवेदनाएं ही हमें एक ओर युगीन यथार्थ से जोड़ती हैं तो दूसरी 
ओर ज्ञानजगत एवं विचारक्षेत्र से। कविता का हाथ इस सारी प्रक्रिया को तीव्र करने 
में सदा ही उल्लेखनीय रहा है। इसी धरातल पर वह युगीन बोध और समभ को विक- 
सित करती हैं । पाल वैलरी का कथन है: 'हमारा काव्य पेंडुलम हमारी संवेदना से 
किसी विचार या स्थायीभाव की ओर यात्रा करता है और किसी संवेदना की स्मति 
की ओर लोटता है या किसी सशक्त कार्य की ओर बढ़ ता है, जो संवेदना को पुनरुत्पा- 
दित कर सके ।!९ 

संवेदना और विचार के इस रिश्ते को समभने के लिए उक्त लेखक ने पेंडलम की 
` गतिस्थिति का साम्य प्रस्तुत किया है । यानी परस्पर सतत प्रसार की क्रिया बिचार को 

संवेदना से और संवेदना को विचार से पुष्ट करती चलती है। इसी परस्पर पुष्टिकरण 

` की क्रिया को मुक्तिवोध 'संवेदनात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक संवेदना??? के रूप में परिभाषित 
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पाल वैलरी तथा मुक्तिबोध के कथनों में मात्र इतना अंतर है कि पाल वेलरी जिसे 
विचार कह रहे हैं, मुक्तिबोध उसे ज्ञानात्मकता की संज्ञा से अभिहित कर रहे हैं। 


काव्यात्मक विचार के विभिन्न पक्ष 

इस प्रकार काव्यात्मक विचार शुद्ध विचार से नितांत भिन्त प्रकृति धारण किए रहता 
है। दार्शनिक विचारप्रक्रिया से काव्यात्मक विचार प्रक्रिया सर्वेथा भिन्त है। दार्शनिक 
अनुभूति, कल्पना, तक॑ से सिद्धांत निमित करता है, तो कवि इन सिद्धांतों या विचारों 
को पुन: कच्चे माल की तरह अपनी काव्यात्मक प्रक्रियाओं से गुजार कर उपयुक्त रचना 
करता है। अत: दोनों की प्रक्रियाओं में स्पष्ट भिन्नता होती है । 

काव्यात्मक विचारप्रक्रिया को हम निम्नलिखित चरणों में घटित होती मानते हें । 
इस प्रक्रिया का आधार हम 'ज्ञान' से प्रारंभ मानते हैं। संवेदनाओं की मनोवैज्ञानिक 
मंजिले पार कर स्थिति के 'ज्ञान' में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम यहां विश्‍्लेषित 
नहीं करना चाहते । उसका विश्लेषण अगले अध्याय--'विचार की आंतरिक संघटना 
का स्वरूप! में किया गया हे । 


परिज्ञान 


कवि के जीवनपरिवेश में विभिन्न शक्तियां सतत क्रियाशील रहती हैं । इनकी क्रिया- 
शीलता के फलस्वरूप क्षण क्षण बदलते जीवन के स्वरूप से कवि का सामना होता है । 
परिवेश और समाज की गत्यात्मकता जो स्थितियां पैदा करती हैं, उनकी अनुकलता- 
प्रतिकलता में कवि को रहना पड़ता है । यह उसकी नि यति है । कवि, एक अत्यंत सवेदन- 
शील प्राणी होने के कारण पक्ष विपक्ष में दबाववश प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता हे । इन 
स्थितियों को समझता, पहचानना, सबसे पहला चरण है। 'परिज्ञान' से अभिप्राय 
विषय स्थिति या .वस्तु का व्यापक संपूर्ण ज्ञान है, जिसे समझ या पहचान भी कह 
सकते हैं । 
यह समक या पहचान प्रत्यक्षीकरण का फल होती है । प्रत्यक्षीकरण में वस्तुज्ञान 
एक अनिवाये क्रिया हैं। मत की रचनात्मक क्रिया के फलस्वरूप हम वस्तु को उसकी 
पूर्णता में समझने का प्रयत्न करते हैं । विभिन्न संवेदनाएं वस्तुज्ञान में सहायक होती है । 
विषय या वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञात की प्रक्रिया में 'स्मृति' और 'कल्पना' का महत्वपूर्ण 
हाथ होता है । विभिन्न पूर्व प्रतिमाओं को विषयवस्तु सापेक्षता में, चेतना के समक्ष 
पुनः प्रस्तुत कर, उसके अन्यान्यपक्ष उद्घाटित करने में उक्त दोनों तत्व अनिवार्य 
से हैं। इन्हीं के माध्यम से पूर्वं अनुभव में रो गुजर कर, प्रत्यक्ष ज्ञान को पूरा करके, 
'परिज्ञान' की धारणा चरितार्थ होती है। 
प्रत्यक्षज्ञान या यथार्थ ज्ञात की प्रक्रिया में संवेदताजन्य अरम के अलावा विचार- 
जन्य भ्रम भी उत्पन्न होकर 'परिज्ञान को प्रभावित करते हैं। परिज्ञात में विषय स्थिति 
के अध्ययन या पहचान में लगे मन में चलने वाले पूर्वे विचार, उद्वेग एवं इच्छाएं 
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अपना प्रभावी दखल रखते हैं। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क पहले ही एक प्रकार के 
विचारों से भरा हो, वह किसी भी विषय पर अपना मत व्यक्त करते समय उससे मुक्‍त 
नहीं रह सकता और इस प्रकार परिज्ञान में लगा मन, पूर्णतः निष्पक्ष-मुक्त नहीं रह 
पाता । कितु 'परिज्ञान' की सच्ची स्थिति मन की विचारसापेक्षिक स्थिति से विमुक्त 
होना भी है। इसे अनुभवमुक्त भी न मान लेना चाहिए । पूर्वनिमित धारणाओं-विचारों 
के प्रभाव से विमुक्ति में ही सच्ची पहचान संभव होती है। यही कारण है कि किसी 
विचारधारा या विचारदर्शंन का पक्षधर जिस स्थितिया विषय को एक प्रकार की 
मानेगा, दूसरा उसे अन्य प्रकार से देखे-समझेंगा । किंतु विचारदर्शन की अनुभवात्मक 
चितनप्रक्रिया या दृष्टि किसी स्थिति का सही ज्ञान कराने में सहायक भी होती ल, 
उसके अभाव में ज्ञान अधूरा भी माना जा सकता है । 
हां परहेज अंतू ष्टि से नहीं, दुराग्रही विचार से है, जो अपने पुवंग्रहों के रहते 

दिमागी जकड़बंदी में वस्तु का 'परिज्ञान' पूर्ण एवं मुक्त रूप से घटित नहीं होने देता । 

वस्तु के यथार्थं ज्ञान के लिए देश-काल का आयाम भी महत्वपूर्णं है । पदार्थं विषयक 
संवेदनाएं पूर्व अनुभव को जागृत करती हैं। इस अनुभव के आधार पर ही जब हम 
संवेदना का अथे लगाते हैं तो हमें वस्तुज्ञान होता है। देश-काल बुद्धिगत तत्व हैं, जो 
व्यक्तिसापेक्ष हैं और पूर्वं अजित होते हैं। इसमें ऐतिहासिक आयाम भी समाहित 
रहता है । भावनाओं की वृद्धि अनुभव की गहनता ओर समृद्धि के साथ विकसित होती 
है, जो विचारों को अनुभूत कराती है। अत: वस्तुस्थिति का वह व्यापक पूर्ण ज्ञान 'परि- 
ज्ञान! है, जिसमें कवि की मानसिक क्षमताओं-स्मृति, कल्पन।, अनुभव, संवेदना आदि 
के साथ देश-क!ल की अपनी शर्तों पर प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। 


अनुचितन 


अनुचितन. से अभिप्राय स्थिति के प्रति मानसिक क्रियाशीलता से है । प्रत्यक्षीकरण में 
बाहरी संवेदन प्रक्रिया अधिक मुखर रहती है तो अनुचितन में व्यक्ति के भीतरी पक्ष 
भी अधिक सक्रिय हो उठते हैं और तनाव की दिशा में प्रभावी कार्य करते हैं। अनु- 


चिंतन में पूर्व अनुभव एवं ज्ञान परिज्ञान की सारी संपत्ति विशेष तकेशीलता लिए हुए 
अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया करती है । 


अनुचितन की प्रक्रिया को निरीक्षण भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें स्मृति 
और कल्पना अपने प्रबल वेगवान रूप में उपस्थित होकर सोच को गति देते हैं। निरी- 
क्षण की योग्यता व्यक्तिसापेक्ष होती है। जिस व्यक्ति को जिस विशेष क्षेत्र का जितना 
अधिक ज्ञान या परिचय होगा, उसका निरीक्षण या अनचितन भी उतना ही समृद्ध, 
व्यापक एवं गहन होगा । 

अनचितन में उत्सुकता, ज्ञान के साथ बुद्धि की प्रखरता भी गुणात्मक भूमिका 
निभाती है | बुद्धि की प्रखरता के अनुरूप ही अनुचितन का स्तर एवं कोटि भी निर्धारित 
कीजा सकती है। जीवन-समाज संबंधी किन प्रइनों को किन स्तरों पर उठाकर 
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अनुचितनात्मक क्रिया संपन्न हुई है, यह प्रश्‍न कृति के समूचे व्यक्तित्व से जुड़ा रहता है । 
प्रइनों के न रहने पर और उसके स्तर के आधार के निश्चित न होने पर अनुचितत की 
प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी और फल का स्तर भी उतना ही गड्मडु रहेगा । 

अनुवितन की दिशा में दाशंनिक प्रपत्तियों के उद्भावन की गुंजाइश भी बनी रहती 
है, जो रचना को शाश्वत मानव मूल्यों, प्रइनों, आयामों से जोड़कर प्रासंगिक ओर अनि- 
वार्यं बना देती है । अतः अनुचितनात्मक प्रक्रिया से गुजरे विना विचार की काव्योपयोगी 
भूमिका अधूरी रह जाएगी । 

अनुचितनप्रक्रिया विचार की वह प्रक्रिया है, जिसमें न केवल कवि की कल्पना, 
भावना बुद्धि और संवेदना समाहित होते हैं, अपितु जीवनानुभव और कवि का अंत- 
व्यक्तित्व एवं उसका संवेदनात्मक इतिहास भी आता है विचार इसी अनुचितनात्मक 
प्रक्रिया से गुजर कर अभ्यंत्रीकृत होता और काव्योपयोगी बनता है। 


दंद्वात्मक तनाव 


आधुनिक युग की स्थितियों-संबंधों-व्यवहारों की स्वाभाविक परिणतियों के कारण 
आज के व्यक्ति की मानसिकता दंद्रपूर्णे है । यह ढ्वंद्व और इसके कारण उत्पन्न तनाव 
आज के ब्यक्ति की नियति बन गया है। भीतरी-बाहरी स्थितियों, विचारों, धारणाओं 
मूल्यों की मुक्त टकराहटों के परिणामस्वरूप उत्पन्न द्वंद् उसे प्रतिपल घेरे रहते हैं। 
वर्तमान जीवन के तनाव इन्हीं द्ंद्रमूलक क्षणों की उपज हैं। कवि और कविता भी 
जीवनगत इन दंद्रमयी स्थितियों से बच नहीं पाते। मुक्तिबोध लिखते हैं 'आम्यंतर या 
बाह्मीकरण, विश्वव्यापी सामंजस्य या द्ंद्व अथवा दोनों के भिन्न रूप में उपस्थित होता 
है । आज की कविता में उक्त सामंजस्य से अधिक द्वंद्र ही है। इसलिए उसके भीतर 
तनाव या घिराव का वातावरण है ॥7९ काव्य में सामंजस्य की अपेक्षा द्वंद्व की प्रधानता 
जीवन अनुभव की बनावट ओर प्रकृति में ही निहित है। इस कारण आज की कविता में 
तनाव भी अनिवाय है । 

अज्ञेय इस द्वंद्व को 'संघषं' कहते और इस प्रकार विश्लेषित करते हैं--'जहां संघर्ष 
मौजूद है, वहां महत्व यह पहचानने का नहीं है कि परिवेश में परिवर्तत लाया जा 
सकता है; महत्व की बात यह है कि अपने भीतर एक नई क्षमता पहचानी जा सकती 
है, यह और यही मात्र संघषे का रचनात्मक उपयोग है : जब संघर्ष एक उच्चतर आत्म- 
चेतना और ज्ञान की खिड़की का काम दे ।”* यहां संघर्ष” को कविता के लिए इसकी 
रचनात्मक क्षमता को दृष्टिगत रखकर उपयोगी माना गया है। और इसलिए भी कि 
यह्‌ संघर्ष उच्चतर आत्मचेतना ओर ज्ञान की खिड़की का काम देता है । अज्ञेय नई 
कविता के सौंदर्य के तत्व की एक विशिष्ट कोटि के रूप में इसे देखते हैं। इतना ही नहीं 
मानसिक तनाव को, आज की कविता के सबल तत्व के रूप में पाते हैं (2, 

अनभव की दंद्रमयता के कारण ही वर्तमान मानसिकता संश्लिष्ट हो ह है। इस 
अनुभूति की जटिलता और तनाव की जड़ें इसी अनुभूत जीवनपरिदृद्य में गहरी गडी | 
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होने के कारण, कविता में बिब योजना या सपाटबयानी के जो चित्र उपलब्ध होते हैं, 
वे अपनी प्रामाणिकता में अत्यंत मामिक बन जाते हैं : 
मुझे कुछ और करना था 
पर मैं कुछ और कर रहा हूं 
मुझे कुछ और करना था इस अधूरे संसार में मुके 
कुछ पूरा करना था मकान मालिक से वायदे के अलावा मुझे 
इस डरावने समाज में रहकर चीखते रहने के अलावा कुछ 
और मुझे 
करना था इस ठसाठस भरे कमरे, में हाथ में तरतरी लिये 
खड़े खड़े 
खाते रहने के अतिरिक्त--रिक्त तश्तरी के अतिरिक्त -- 
तोड़ना था मुझे 
बहुत कुछ इसी वर्ष 
पर मैं बना रहा हूं शीशे के सामने हजामत? 
उच्चतर आत्मचेतना और ज्ञान की खिड़की से देखे जीवनपरिदृश्य के साक्षात्कार से 
उपजी अनुभूति यहां कितनी संश्लिष्ट हो गई है। उसके एक एक त!र को अलग करके 
देख पाना, छड़ाना भी ,असंभव सा हो गया है। तो भी कुछ सूत्र तो हाथ लग ही सकते 
हैं : कवि के समक्ष एक कार्य था--अधूरे संसार को पूरा करने का। यह कार्य डरावने 
समाज में चीखते रहने के अलावा था । चीखते रहने के अलावा क्‍या हो सकता है? डर 
को हटाने का कर्म ही यहां संकेतित है। ठसाठस भरे कमरे में --यानी परिवेश में रिक्‍त 
तश्तरी--तस्तरी के रिक्त के अलावा भी बहुत कुछ इसी वषं तोड़ना था। वह भी 
मकानमालिक देश की राजनीतिक सत्ता से किए अपने व्यवसायगत (कमरे में टिके 
रहने के लिए) वायदे के अलावा यह सब करना था, कितु वह यह सब न कर सकने के 
स्थान पर शीशे के सामने हजामत बना रहा है। विडंबनापूर्णं इस स्थिति की अनुभूतिगत 
जटिलता के पीछे स्थिति और चिति का ढूंढ एबं तनाव साफ देखे जा सकते हैं। इनकी 
पहचान, कुछ करता चाह कर न कर पाने की असमर्थता, भीतरी-बाहुरी स्थितियों की. 
टकराहट से तीसरी स्थिति हजामत बनाने की विडंबनावूर्ण स्थिति की उपज तथा तनाव 
की निरंतरता कविता की ढवंद्वात्मकता को पहचान कराते हैं। 
डा. नामवरसिंह इसे 'सर्जनात्मक तनाव” से अभिहित करते हैं। इसी संदभ में 
उन्होंने अ-क्रबितावादी कवियों की रचनाओं को 'तनावहीन आविष्ट प्रलाप'१3 कहा है । 
कवि द्वंद्वात्मक तनाव की स्थिति में से बिना गुजरे वर्तमान जीवनसत्य को नहीं 
पा सकता । यायों कह लें कि वर्तमान जीवनयथार्थ अपनी प्रकृति में इतना संदिलष्ट 
है कि उस तक पहुंच का मार्ग भी उतना ही संरिलिष्ट एवं टेढ़ा है। 
द्वंद्वात्मक तनाव की परिणति वेचारिक सरोकारों-निणंयों में होती है। कवि स्थिति 
के पक्ष या विपक्ष में अपनी स्थिति को संकेतित अवश्य कर जाता है । वैयक्तिक, सामाजिक, 
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ऐतिहासिक द्वंद्रो संघर्षों में से ही युगबोध और विचारदशंन जन्म लेते हैं। विचारों क्री 
गूंज और गहनता भी उनके तनावों की चरम पहचान में होती है। ; 

अतः द्वंद्वात्मक तनाव विचार की अमोघ शक्ति एवं कसौटी बन जाता है। इसी 
तत्व से कविता को सौंदर्य एवं सर्जनात्मकता उपलब्ध होती है । द्वंद्वात्मक तनाव की 
पहचान से हम कविता की रचना प्रक्रिया और विचार को उद्घाटित कर सकते हैं । 
हृंद्वात्मक तनाव केक्षणों में ही विचार रचनात्मक ऊर्जा ग्रहण कर शक्ति में परिणत 
होता है। 

रचना की कसौटी और कारणता का निकष भी आज द्वंद्वात्मक तनाव माना जाता 
है। विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने इत संदर्भ में लिखा है : “कथ्य की प्रक्रिया में यह मान- 
सिक ऊहापोह या दद ही कलाओं ओर कविताओं का मुख्य सर्जक तत्व होता है । इस 
‘दं! को 'तताव' कह लीजिए मगर 'तनाव' में मात्र 'उत्तेजना' का अर्थ है । दंद्र' के 
शब्द के अर्थ में कवि के 'मानस' (मानसरोवर) या समुद्र के समूचे तरंगाकुल उद्वेलन 
का आशय निहित है ।”2१ यहां उपाध्याय दृंद और तनाव के सूक्ष्म अर्थभेद को स्वीकार 
करते हुए उन्हें रचना के उत्स में सर्जक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। इतना ही 
नहीं, 'कथ्य और रूप के द्वंद्व और उसकी संगति का सूत्र तभी चरितार्थ और सफल हो 
सकता है जब बाह्य वास्तविकता, रचना में व्यक्त वास्तविकता, कवि की निमभ्नता, 
वृत्तियों के द्वंद्र तथा इन सवके कलात्मक रूपायन पर 'एक साथ' ध्यान रखा 
जाए ।'१5 

इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक तताव न केवल समकालीन कविता में अनि- 
वार्य सर्जक तत्व है, बल्कि वह समकालीन रचना के निकष होने की अनिवार्यता अजित 
कर गया है। समकालीन कविता में वैचारिकसंदभो के कारण वह औरभी अनपेक्षणीय 


तत्व बन गया है। 


निर्णय 
स्थिति से साक्षात्कारोपरांत उद्भूत विचार पक्षों की दढ्वंद्वपु्ण टकराहटों के बाद किन्ही 
निर्णयों-निष्कर्षों तक पहुंचने की प्रक्रिया संपन्न होती है। पदार्थ या विषय ज्ञान एवं 
वास्तविकता के ज्ञान परिज्ञान के उपरांत जगी 'इच्छा' निर्णय में घटित होती है। विचार 
की प्रकृति निष्कर्षात्मक होती है। किन्हीं निर्णयों या निष्कर्षो से विहीन विचार की 
कल्पना काव्य में संभव नहीं । यह हो सकता है कि हम विचार प्रक्रिया को अधूरा छोड़ 
दें। उसके निष्कर्ष तक पहुंचे बिना संतुष्ट या परितृप्त या विराम मान लें । उतत अवस्था 
में यह अपरिपक्व विचार किसी भी पक्ष-विपक्ष में न जाता हुआ अधूरी अधकचरी 
विसंगत अमूत्तं पहचान छोड़ सकता है। अन्यथा विचार पक्ष या विपक्ष किसी एक 
ओर अपनी पक्षधरता, अपनी पूर्ण पहचान और सक्रियता जरूर जताता है। 

रचनात्मक हेतुज्ञान एवं विचारों द्वारा परिसीमित रहते हैं । इन परिसीमनों के 
छोर निष्कर्षों में ढूंढे जा सकते हैं । निष्कषों के संपादन में अनेक बाधाएं उपस्थित होकर 
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उन्हें अघटित छोड़ दे सकती हैं। पूर्ण तके-वितक के उपरांत विवेकात्मक निणं य- 
निष्कर्षं रचनात्मक प्रक्रिया को जहां समृद्ध करता है वहां आकस्मिक निर्णय, जल्दबाजी 
में निकाले गए निष्कर्षों या संवेगात्मक बाधाओं के शिकार हो जाते हैं। विवेकशून्यता, 
बिवेकबुद्धि की न्यूनता, जल्दबाजी, संवेगात्मक व्यवहार उचित निर्णयों के घटित होने में 
रुकावट डाल कर या विचार के विपथन द्वारा विचार की रचनात्मक प्रक्रिया में बाधक 
बनते हैं । 

रचनागत निर्णय के संबंध में यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बने बनाए निर्णय 
पूर्व निर्मित प्रकृति के कारण न केवल अनुपथ गी होते हैं अपितु रचना की अपनी शतों 
के विरुद्ध भी पड़ सकते हैं। रचनांतर्गत ये निर्णय स्वयं अपनी आकृति गढ़ते जाते हैं; 
क्योंकि रचना कर्म स्वयं निर्णय की, स्थिति में से निष्कर्ष दोहने की प्रक्रिया है। मुक्ति- 
बोध जैसे प्रबुद्ध वेचारिक कवि की कविताओं में इन निर्णयों की प्रकृति और प्रक्रिया 
भी स्पष्ट है । विचार व्यवहार में वह निर्णयों की खोज में, रचनात्मक निष्कर्षों की ढूंढ में 
निकलते हैं और रचनाएं लंबी होती जाती हैं । रचनाओं की प्रदीर्घता कवि की द्वंद्वात्मक 
मनःस्थिति की परिचायक है, जो किन्ही पूर्व निर्मित; स्वीकृत निष्कर्षो को भी इसलिए 
नक्रार देती है, क्योंकि उनमें उसे रचनात्मक तर्को की पहचान भी धुंधली और बलात 
ओढ़ी हुई लगती है । इस प्रकार वह जिन निर्णयों की तलाझ में निकलता है वे उससे 
पूर्व की सामाजिक कलात्मक व्यवस्थाओं के प्रति भी शंका उत्पन्न करते हैं। 

प्रत्येक पूर्व निर्धारित मूल्य, पहुंचे हुए निर्णय या निष्कर्ष के आगे प्रश्‍नचिन्ह लगाना 
और स्थितिसापेक्ष किन्हीं नए उभरते, रचना में आकार लेते निणंयों तक पहुंचना भी 
विचार की निजी अनिवार्य पहचान का ही पक्ष है। 


संवेदनात्मक उद्देश्य 


प्रत्येक कवि जाने-अनजाने किन्ही हेतुओं से परिचालित होता है। स्थूल रूप में ये हेतु 
उसके संवेदनात्मक उद्देश्य कहे जा सकते हैं। इन्हीं संवेदनात्मक उद्देश्यों के अनुसार कवि 
मनः स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रतिक्रिया में काव्य तत्वों की 
मात्रा, अनुपात व समीकरण निहित रहते है । इन विभिन्न तत्वों का विशिष्ट योग संवेद- 
नात्मक उद्देश्य में निहित होता है । 
संवेदनात्मक उद्देश्य, तात्विक दृष्टि से, जहां काव्यतत्वो का समायोजन संपन्न करते 
हैं वहां वे कवि के व्यक्तित्व को समभने में भी सहायक होते हैं। मुक्तिबोध के शब्दों में, 
“ये संवेदनात्मक उद्देश्य रचनाशील मन की अपती निधि हैं ओर उस पूरे अंतर्जंगत का 
अंग हैं कि जो अंतर्जंगत कवि ने पाया भर विकसित किया है ।'2 कवि इन्हीं संवेदनात्मक 
उद्देश्यों की उपलब्धि, अभिव्यक्ति एवं तुष्टि के लिए रचनारत रहता तथा कष्ट सहता 
है। इसी में उसे आत्मगौरव एवं आत्मसुखलाभ भी अभीष्ट होता है। 
बाह्य जगत से अजित सारा ज्ञान मंडार एवं परंपरा से ग्रहण किया भाव जगत 
उसके संवेदना संसार को संपन्न करते हैं, उसके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन जाते हैं । 


> 
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अपने युग के बोध, विचार, जीवनदृष्टि, दर्शन, राजनीतिक दृष्टि के प्रसार भी इन्हीं 
उद्देश्यों के स्वरूप, उत्तेजना और उत्प्रेरणा हैं । 

समान दृष्टि एवं दर्शन के कारण संवेदनात्मक उद्देश्य ही विभिन्न काव्य प्रवृत्तियों- 
आंदोलनों के पीछे के कारण तत्व होते हैं। अतः संवेदनात्मक उद्देश्य जहां काव्य प्रवृत्तियों 
में कारण बनते हैं वहां अपने समय और समाज के दबावों को भी प्रकट करते हैं । छाया- 
वादी काव्य प्रवृत्ति में दार्शनिक प्रपत्तियां, स्वच्छंदतावाद और नई अभिव्यंजना प्रणाली 
का आविष्कार युगीन स्थितियों के दबाव और अनिवायंताओं की उपज थे। प्रगतिवाद 
में सामान्य, शोषित, निर्धन आदमी के प्रति सहानुभूति यदि दिखाई देती है तो यह युग 
की मांग के अनुसार अपनाए गए साम्यवादी राजनीतिक दशत के अधीन विकसित 
संवेदनात्मक उद्देश्यपरकता ही है। इसके विपरीत प्रयोगवादी काव्य प्रवृत्ति में व्यक्ति 
स्वातंत्र्य की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ तो यह कोई आकस्मिक घटना न होकर 
राजनीतिक प्रतिक्रिया का अंग है, जिसके हेतु गहरी दूरगामी विश्व राजनीति में द्योतित 
होते हैं। और नई कत्रिता में पुतः अस्तित्ववादी जीवनदर्शन का अधिग्रहण मूलतः 
इन्हीं संवेदनात्मक उद्देश्यों के महत्वबोध में निहित है । 

संवेदनात्मक उद्देश्यों के अनुरूप ही प्रत्येक कवि की अपनी विशिष्ट रचना प्रक्रिया 
भी होती है । इस विशिष्ट रचनापक्रिया को ही वह रचना में प्रतिफलित करता है। 
जिस कवि का संवेदनात्मक अंतर्जगत जितना समृद्ध उन्नत एवं परिष्कृत व्यापक होगा, 
उसके अनुरूप ही उसकी कलात्मक क्षमताएं विकसित उन्नत होंगी । ये क्षमताएं ही 
वस्तुतः रचना में प्रतिफलित होती हैं । 

बाह्यजगत के वैचारिक स्त्रीकार जब तक कवि ग्प्रक्तित्व के आंतरिक जगत के 
अभिन्न अंग नहीं बन जाते, उसकी नि जी विशिष्ट दृष्टि का हिस्सा नहीं बन जाते, उन 
पर कवि मन की शक्तियों का रंग नहीं चढ़ जाता-तब तक उन्हें संवेदनात्मक उद्देश्यों 
में सम्मिलित नहीं माना जा सकता । इसे मुक्तिबोध 'आम्यंतरीकरण की प्रक्रिया' मानते 
हैं। उसका कहना है £7 'आस्यंतरीकरण को प्रक्रिया केवल विचार तक सीमित नहीं, वह 
उससे ज्यादा गहरी, व्यापक और मानसिक है । जब तक लेखक अपने स्वयं के जीवनानु- 
भवों से प्राप्त दृष्टि के रूप में उन्हें नहीं पाता, तब तक आभ्यंतरीकरण की प्रक्रिया पुरी 
नहीं हुई, यह समझता चाहिए।?” 

युगीन जीवनमूल्य, बोध, विचार एवं ज्ञान कवि के संवेदनात्मक व्यक्तित्व का 
अंग बनकर ही चरितार्थं होना चाहिए, क्योंकि संवेदनात्मक उद्देश्यों की चरितार्थता 
के बल पर ही कृति की जांच की जा सकती हैं। कवि की व्यापक मानवीय सहानुभूतियों, 
जीवन आदशों के रूप स्तर की पहचान भी इन्हीं की पहचान से संभव है। संवेदचात्मक 
उद्देश्य ही रचना के मूल्य निर्धारण एवं साहित्यिक कोटि स निर्णय देने में सहायक 
हो सकते हैं। इसी से रचना के पीछे कवि की दृष्टि, दर्शन, दिशा एवं मानवीय पक्ष 
विपक्ष के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कवि व्यक्तित्व की पहचान एव 
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रचना प्रभाव तथा महत्वबोध भी संवेदनात्मक उद्देश्यों की समुचित पड़ताल पर निर्भर 
करते हैं । 

अतः संवेदनात्मक उद्देश्य ही अनुभूति एवं अभिव्यक्ति पक्ष को समायोजित कर 
विशिष्ट कला विधान करते हैं। ये कला विधान रचनात्मक फलन के तुल्य हैं। रचना- 
त्मक फलन कवि व्यक्तित्व के विशिष्ट गतिशील अनुभव प्रवाह को चित्र निर्मात्री शक्ति 
द्वारा परिवर्तित कर पुनः जीवंत बना देता है। क्योंकि संवेदनात्मक उद्देश्यों की जड़ें 
अनुभूत यथार्थ में निहित होती हैं। इसलिए संवेदना और ज्ञान की परस्पर यौगिक 
सक्रियता में जो रचना विधान होता है उससे मानसिक धरातल पर कवि और पाठक का 
सत्य से साक्षात्कार होता है । मानसिक धरातल पर संवेदनात्मक उद्देश्यों के प्रतिफलन 
और साक्षात्कार के क्षण उपलब्ध होते हैं; जिन्हें मुक्तिबोध 'सौंदय क्षण' व “रस क्षण' 
कहते हैं । यही कलात्मक उपलब्धि कवि एवं सामान्य जन की असीम, शाश्‍वत उपलब्धि 
बन जाती है, जिसमें पाठक को अपनी तथा अपने युग की प्रतिमा दृष्टिगत होती है । 
सत्य के अन्वेषण की यह काव्यप्रक्रिया संवेदनात्मक उद्देश्यों की विशिष्ट प्रक्रिया बन 
कर कलात्मक परिणति को प्राप्त होती है। 
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प्रायः वक्री होकर चलती है जिये समभे में वृद्धि की विशेष आवश्यकता होती है.'--नई कविता : 
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बहुधा विचारों को छोड़ नहीं पाती.'--वही. 


< “व्यक्तिगत रूप में मुझे विश्वास है फिं भविष्य में हिंदी कविता बुद्धि और हृदय, विचार और 


राग के वीच अधिक संतुलन स्थापित कर सक्रेगी,ओर उसे जनरुचि का आश्रय भी मिलेगा.'--वही, 
प्‌. ॥06. 
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का, संशोधक का कार्य करती है तो दूसरी ओर वह्‌ संवेदनात्मक ज्ञान ओर ज्ञानात्मक संवेदनाओं 
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विचार की आंतरिक संघटन का स्वरूप 


कल्पनात्मक काव्यप्रवृत्त और विचारपरक काव्यप्रवृत्ति 
विचारपरक काव्यप्रवृत्ति को हम 'भावपरक कविता-विचारपरक कविता" शीर्षक के 
अंतर्गत स्पष्ट कर रहे हैं। यहां कल्पनात्मक काव्य प्रवृत्ति को स्पष्ट करके दोनों में 
अंतर दिखाना हमारा उद्देश्य है। इससे पूर्वे हम कल्पना तत्व को स्पष्ट करके कल्पना, 
स्मृति, स्वप्न एवं स्वैरकल्पना (फेंटेसी) में अंतर स्पष्ट करना जरूरी समभते हैं । पहले 
हम 'कल्पना? की धारणा को स्पष्ट करेंगे । 


कल्पना और स्मृति 

मनोविज्ञान के क्षेत्र में, 'कल्पना' और 'स्मृति के अति नैकट्य को देखते हुए मनो- 
वैज्ञानिकों ने दोनों का उल्लेख साथ साथ किया हे। यहां तक कि स्मृति को 'पुनरा- 
वत्यात्मक कल्पना' तक कह दिया गया है। इन दोनों का आधार प्रत्यक्ष ज्ञानया 
पूर्वानुभव माना जाता है और संबंधित विषय की अनुपस्थिति रहती है। दोनों एक 
दूसरे की पूरक भी होती हैं, क्योंकि वे परस्पर सहायक होकर क्रियाशील होती हैं। दोनों 
में परस्पर थोड़ा बहुत अंश रहता ही है। कल्पना पूर्वानुभूत को ज्यों का त्यों प्रस्तुत न 
करके उसकी पुनरंचना करती है जबकि स्मृति उसे हूबहू प्रस्तुत कर देती है ॥ स्मृति 
अतीत की ओर प्रवाहित होती है तो कल्पना अतीत और भविष्य--दोनों ओर अपनी 
गति रखती है । कल्पना में पूर्वानुभूत विषय क्रम भी परिवर्तित हो जाता है, प्राय: नए 
रूप में सामने आता है, क्योंकि यह मस्तिष्क के अपेक्षाकृत अधिक गहरे स्तरों से संबद्ध 
होती है, जबकि स्मृति कोई फेर-बदल नहीं करती और मस्तिष्क की ऊपरी सतहों से 
संबंधित रहती है । जहां कल्पना 'क्या हो सकता है ?' को सुचित करती है, वहां स्मृति 
'क्या हुआ है' को परिलक्षित करती है। स्मृति देश काल से बंधी रहती है, जबकि 
कल्पना इनसे निबंध हो विचरती है। . 


, साहित्य-सूजन में कल्पना को भूमिक्रा 
कल्पना मुख्यतः दो प्रकार के कार्ये संपन्न करती है। (क) सद्यः संबेदनात्मक अर्थवान 
विवो के निर्माण का कार्यं तथा (ख) रचना के विभिन्न तत्वों के मध्य सामंजस्य 
स्थापित कर संकल्पनात्मक निर्माण करना । इन्हीं दो कार्यों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत 


आळ 5 ७0७. 








विचार की आंतरिक संघटना का स्वरूप 8! 


बांट कर देखा जा सकता है: () विषय सामग्री का चयन एवं सचेतन प्रस्तुतीकरण, 
(2) विषय को अपेक्षित विस्तार प्रदान करना, (3) विषय को अनुभूतिगम्य रूप में 
प्रस्तुत करने में सहायता देना, (4) देशकाल से मुक्त अनुभूतियों के प्रस्तुतीकरण द्वारा 
साधारणीकरण की प्रक्रिया को संभव बनाना । 


कल्पना और विचार 
कल्पना और चितना--दोनों में बाहर से अधिक अंतर लक्षित नहीं होता तो भी इनकी 
प्रकृति, कार्य एवं लक्षण में पर्याप्त अंतर है। यह ठीक है कि दोनों ही मस्तिष्क की 
क्रियाएं हैं परंतु दोनों भिन्न, प्रायः विपरीत कार्यं करती हैं। कल्पना जहां नए नए 
विषयों को सम्मुख लाती हैं, वहां विचार स्थितियों और दशाओं के अनुसार उसे छांटता 
और अपेक्षित रूप में ग्रहण करता है । कल्पना संभाव्यपक्ष को सामने लाती है, जबकि 
विचार उसके औचित्य को अनुभव की कसौटी पर कसता है । कल्पना बुद्धि के नियंत्रण 
को अस्वीकार कर चलती है तो विचार इसी बुद्धि के नियंत्रण को स्वीकार कर क्रिया- 
शील होता है । कल्पना नई नई संभावनाओं-समस्याओं को जन्म देती है पर विचार 
अपना निर्णय-समाधात प्रस्तुत करता है। विचार प्रायः किसी उद्देश्य या लक्ष्य से संचालित 
होता है और सैद्धांतिक या व्यावहारिक साहचर्य का नियंत्रण करता है । स्वछंद कल्पना 
में भी मुकत साहचर्यं का समावेश होता है। व्यावहारिक जीवन क्षेत्र में कल्पना चितना 
(विचार) की सहायिका बनकर भी आती है। जब विचार किसी जटिल स्थिति का 
सामना करता है तब कल्पना ही है जो उस स्थिति की उलभतों को सुलभाने में कई 
विकल्प प्रस्तुत करके हाथ बंटाती है । कितु जब वह विचार के अंकुश को स्वीकार नहीं 
करती तब उन्मुक्त, स्वच्छंद कल्पना सर्वत्र विचरण करती है। 


साहित्य में ग्रहीत कल्पना 

कल्पना यद्यपि प्रत्येक युग में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में जानी गई है, कितु उसको सर्वा- 
धिक व्यापक अर्थंग्रहण एवं सम्मान आधुनिक युग के पाश्‍चात्य साहित्यकारों द्वारा दिया 
गया है, जिनमें क/लरिज, वड्सवर्थ तथा शेली का ताम प्र मुख है । इन्होंने कल्पना को 
काव्य की मूलशर्बित मात कर उसका विषद विवेचन-मूल्यांकन प्रस्तुत किया हैं। साहित्य 
को कल्पना सुजित मान कर स्वच्छंदतावादियों ने ही समुचित मान दिया और यह मांना 
कि वह सभी प्रकार के मातसिक बोध की मूल प्रेरक एवं आधार शक्ति है । कालिज 
जहां कल्पना को जितने व्यापरु अर्थो में लेते हैं, शेष साहित्यकारों ने उसे प व्याप- 
कता से नहीं माता । मोल महोदय का मत है कि “अपने सरलतम रूप में कल्पना एक 
ऐसी शक्ति है जो कि पूर्व अनुभूत तत्वों की नई प्रतिलिपियों का पुनरुत्पादन करती 


स्तिष्क के अतीत काल के ऐंद्रिक अनुभवों की प्रतिमाओं 


है । तथा जिसके द्वारा हम म ” 
को ग्रहण कर सकते हैं।” कल्पना के पुनरत्मादत कम को ही 'नूतन सुजनशकिति तथा 


“नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा कहा गया है । 
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कालरिज महोदय कल्पना को एक प्रकार की देवी शक्ति मानते हैं जो वस्तुसृष्टि- 
विधायिनी है । भारतीय आचार्यो द्वारा ग्रहीत मतों से, इसकी पारिभाषिक व्याख्याओं 
की निकटता और सादृश्य दर्शाते हुए रमेंद्रकुमार सेन ने अभिनवगुप्त और कालरिज के 
मतों में नैकट्य दिखाया है। पश्चिम में कल्पना का सर्वाधिक अभिग्रहण बोधपक्ष के 
साथ ही जोड़कर देखा गया है। 

कल्पना की अधुनातन धारणाएं आज पूर्णतः बदल गई हैं। इसका कारण युगीन परि- 
वतित बोध ही है। वैज्ञानिक, औद्योगिक विकास ने जिस भौतिक परिवर्तन को तेजी से 
घटा कर नए विचारों, ज्ञानविज्ञान के नए क्षितिजों को उद्घाटित किया है, मानव- 
अस्तित्व के सम्मुख जो नए नए संकट खड़े हुए हैं, अनुभवों को जो दिशाव्यापी अनंत 
विस्तार प्राप्त हुआ है, तथा समाजाथिक नई जीवन स्थितियों के दवाव में व्यक्ति और 


, उसकी भावना का स्थान विचारणा ने ले लिया है। मानव की अस्तित्व एवं मुक्ति चिता 


प्रधान हो गई है । अतः वर्तमान संदर्भो में छायावादी अस्पष्टता, अदृष्टता एवं ठोस जीवन 
से दूर कोरी कल्पना तक के व्यवहारों को आज स्वीकार करना असंभव है तो नई 
कविता को कल्पनागत नव-स्वच्छंदवादिता भी अप्रासंगिक हो गई है । छायावादी कवियों 
द्वारा, आचार्य शुक्ल के शब्दों में : “भावानुभूति तक कल्पित करने की चेष्टा की गई 
हैं। ° छायावादियों ने जिस कोमल, रमणीय, आकर्षक एवं उदात्त का चित्रण किया और 
नई कबितावादियों ने युगीन भावबोध में जिन भावनामय, सुंदर साफ-सुथरे बिवचित्रों 
को कल्पना के माध्यम से संवारा-उसारा है उनके स्थान पर आज को कविता में कल्पना 
यथार्थं के कटु, कठोर, कूर वर्तमान को रूपाकर देने में अपनी बोधगम्यता को चरितार्थं 
कर रही है। नारीसोंदर्य के कल्पित सौंदर्य के स्थान पर सहयोगिनी, संघर्षमयी नारी 
के यथार्थ जीवनचित्र मिलने लगे हैं। विराट की उपासना के स्थान पर निकट के ठोस 
जीवनसंदर्भ तथ्य-व्यवहार और इनके पीछे के अदृश्य क्रूर हाथ साफ दिखने लगे हैं । सूक्ष्म 
अंतरोन्मुखी वैयक्तिकता के स्थान पर स्थूल बाह्योन्मुखी सामाजिकता उभर रही है । 
अतीत के आदर्शंगान और भविष्य के भावाकुल तथा धुंध में उकेरे गए चित्रों के स्थान 
पर वर्तमान निर्मम व्यवहारों, आथिक शोषण प्रणालियों को ऐतिहासिक संदर्भो में पह- 
चान कर सुखद, स्वतंत्र समतामूलक समाज की रचना के लिए स्वप्न ही नहीं, प्रयत्न भी 
जारी हैं। आज कविता एक कारगर शस्त्र बन कर उभर रही है । प्रतिकार और विरोध 
के अस्त्रों को सज्जित करती हुई कल्पना यथार्थ की ऐसी तसवीर चित्रित करती है, जो 
अपने युगीन संदभों के सच्चे रंगों के कारण भयावह सत्य को उद्घाटित करते हैं । 

मैं माध्यम हूं 
टूटी हुई आवाजों ओर दबी हुई चिनगारियों का माध्यम । 
जब मैं अपना साज संभालता ह्‌ 
एक दर्द मेरे आसपास आकर जमते लगता है 
यह कांगो के बेताज बादशाह लुमुम्बा का दर्द है 
जो मेरे साज को उदास और आवाज को गप्तगीन बता रहा है ।4 
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समूची मानव जाति की ओर से कवि यह्‌ पक्षधर माध्यम की समअर्थी कविता जिन 
अर्थो में आज उदास और गमगीन हो रही है उसमें वर्तमान युग की नृशांसता के रंगों 
को भरने वाली यथार्थ दर्शनी यह कल्पना अपने बोध के साथ नई सर्जनात्मकता को 
संपन्त कर रही है। आज के व्यक्ति की भावना का प्रसार जिन नई संवेदनाओं को आ- 
क्षितिज गुंजा रहा है वहां अनुभवों द्वारा उत्पन्न नए विभावों की परिधि असीम हो गई 
है। सौंदर्य भावना को वस्तुनिष्ठ मानने का आधार परिवेशगत स्थितियां हैं । अतः आज 
के कवि के लिए बाह्य जगत की सत्यता, यथार्थता सृजनात्मक कल्पना द्वारा कलात्मक 
रूप में निष्पन्न होनी चाहिए । कवि के विचारों का समुद्र, व्यापक एवं विस्तृत जीवना- 
नुभवों पर आधारित होने ही पर्याप्त नहीं, उन्हें सृजनात्मक कल्पनाशक्ति के अवदान से 
कलात्मक रूप देना भी अनिवार्य है; अन्यथा अपने कथ्य की बहुमूल्यता के बावजूद 
कविता धोखा दे जाएगी । 
मुक्तिबोध कल्पना को संवेदनात्मक ज्ञान से जोड़कर जिस सहानुभुतिशील कल्पना 
की बात करते हैं, वह आज की यथार्थोन्मुखी काव्यरुचियों के लिए प्रेय हो सकती है । 
मुक्तिबोध के अनुसार : 'संवेदनात्मक ज्ञान के आधार पर और ज्ञानात्मक संवेदनाओं के 
आधार पर हम एक साथ तटस्थ और तन्मय, अपने से परे और निमग्न, अपने से बाहर 
और अपने अंदर एक साथ रहते हैं।सहानुभूतिशील कल्पना और कल्पनाशील सहानुभूति 
हमें आत्मविस्तार के लिए उद्यत कर देती है । संक्षेप में, बाह्य और अंतर का भेद उस 
समय लुप्त सा, हो जाता है।'5 मुक्तिबोध जिस 'संवेदनात्मक ज्ञात! और 'सदानुभूति- 
शील कल्पना” की वात करते हैं वह वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है । यह 
'अनुभव-पृंज, कल्पना द्वारा विस्तृत और मूतिमान हो उठता है, कितु साथ ही प्रवाह- 
शील भी । भनुभवप्रवाह चित्रप्रवाह्‌ में परिणत हो जाता है ।€ तब, “जिस प्रकार, बुद्धि 
विशिष्टों का सामान्यीकरण करती है, उसी प्रकार कल्पना भी विशिष्ट का इस प्रकार 
मनहिचत्र बनाती है कि वह मतरिचित्र सारे तत्समान विशिष्टों का प्रतिनिधि हो जाता 
है। ऐसे मानर्चित्र की प्रतिनिधिकता एक प्रकार का सामान्यीकरण नहीं तो क्या है ! 
अतः युगीन काव्यप्रवृत्ति विचारपरक एवं परिवेश के साथ बोध के धरातल पर 
गहरी जुड़ी हुई है तथा सृजनशील के सक्रिय दखल से ज्ञानात्मक संवेदनाएं उद्बुद्ध 
करने में सक्षम हो रही है एवं नए सौंदर्यबोध की रचना द्वारा युगीन सत्य को वाणी 


दे रही है । 


भावपरक कविता और विचारपरक कविता 
भावपरक कविता और विचारपरक कविता में अंतर दर्शाने से पहले हम भाव और 
बिचार की पहचान कर लेता जरूरी समते हैं। 
मनुष्य की मातसिक क्रियाओं को मुख्यतः तीत वर्गों में बांटा जाता है: (!) ज्ञान 
(काग्निशन), (2) अनुभूति (फीलिंग), (3) चेष्टा (कानेशन) । र 
इन तीनों के आनुपातिक समन्वित रूप से ही भिन्त भिन्त मानसिक तत्वों की सृष्टि 


च न 
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मानी गई है। इन्हीं तीनों आधार पर साहित्य में प्रयुक्त मानसिक तत्वों को क्रमशः 
विचार, भाव तथा कल्पना की संज्ञा दी जाती है। विचार को सभी ज्ञान संबंधी क्रियाओं 
के तात्विक रूप में देखा जाता है, जबकि अनुभूति को तत्वरूप में भाव की स्थिति माना 
गया है । कल्पना में सभी मानसिक चेष्टाओं के सूक्ष्मतम रूप को प्रतिनिधित्व मिलता 
है । अतः साहित्य में इन प्रमुख तीन तत्वों--विचार, भाव और कल्पना की स्थिति को 
सदा स्वीकार किया गया है । 

युगबोध और विभिन्न स्थितियों के अनुसार, समय समय पर तीनों तत्वों को वरी- 
यता मिलती रही है। तो भी यह मान लेना गलत होगा कि अमुक कृति में इतने प्रति- 
शत भाव है या इतने प्रतिशत विचार है। अथवा भावया विचार या कल्पना में से 
किसी एक तत्व की अनुपस्थिति का उल्लेख करना नितांत भ्रामक होगा; क्योंकि 
कविता मानसिक स्तर पर प्रभावित करती है और मानसिक क्रिया से ही उत्पन्न होती 
है । अतः इन तीनों तत्वों का अस्तित्व कविता में अवश्य समाहित रहता है। इनकी 
उपस्थिति की कमीबेशी के अनुसार कविता को विचारप्रधान, भावप्रधान या कल्पना- 
प्रधान कहा जा सकता है। 


भाव की व्युत्पत्ति 
अंग्रेजी भाषा में भाव के पर्याय के रूप में इमोशन को रखा जाता है। पी. टी. युंग 


'इमोशन? की व्युत्पत्ति लेटिन भाषा के 'ई -- मृवर* से मानते हैं, जिसके अनुसार | 


म्ह! (०) का अर्थ है 'वाहर' और 'मुवर' का अर्थ होता है 'गतिशील होना'। 
अतः इमोशन का अर्थ हुआ बाहर निकलना | युंग महोदय ने भाव की परिभाषा 
देते हुए लिखा है: 'भाव व्यक्ति की अनुभूति चेष्टाओं और स्तायुगत गतियों से 
संबंधित वह उद्दीप्त अवस्था होती है, जिसकी उत्पत्ति विशेष मनोवैज्ञानिक परिस्थिति 
में होती है ।'? इस आधार पर निम्न निष्कर्थे उपलब्ध होते हैं, जो भाव के लक्षण माने 
जा सकते हैं : (!) व्यक्ति की उत्तेजित मानसिक अवस्था, (2) स्नायविक उत्तेजना 
की स्थिति (3) कोई मनोवैज्ञानिक परिस्थिति । 

अन्य भी कई एक ऐसी मानसिक दशाएं गिनाई जा सकती हैं, जिनमें भाव की कुछ 
न कुछ रूप में अवस्थिति रहती है। इन अवस्थाओं को अनुभूति, भाव, मन:स्थिति, 
भावना, भावात्मक दृष्टिकोण आदि के रूप में देखा जाता है। 


अनुभूति 


ऐंद्रिक संवेदनाओं को अनुभूति कहते हैं जैसे कांटा चुभने पर जो प्रतिक्रिया होती है, उसे 
अनुभूति कहेंगे। अनुभूति का संबंध बोध, स्मृति या किसी सूचना या दृश्य से होता 
है। जैसे दुर्घटना का दृश्य देख कर मन में कुचले गए व्यक्ति के प्रति करुण भाव का 


उत्पन्न हो आना । यों अनुभूति और भाव पृथक होते हुए भी गहरे में परस्पर संबंधित 
रहते हैं । 9 
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गहन, सघन या विस्तृत होने पर अनुभूति भाव में परिणत हो जाती है। जैसे कांटा 
चुभोए जाने के कारण को जानकर हमें क्रोध आ सकता हे और क्रुद्धभाव में दुख की 
अनुभूति उभर आ सकती है। 


सनःस्थिति 


मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भाव किसी मनोदशा का कारण होता है तथा कोई मनो- 
दशा भी किसी भाव के जन्म का कारण बन जाती है। मनोदशा भाव का अधिक देर 
तक बना रहने वाला पश्चात प्रभाव है। भाव मनोदशा के रूप में अपने पीछे समान 
मनोदशा को अपने पीछे छोड़ जाता है। भाव मनोदशा में कारणतत्व होता है । भाव 
की अपेक्षा मनोदशा कम तीव्र होती है और इसकी अवधि की अपेक्षाकृत दीर्घं होती है। 
जैसे चिड़चिड़ेपत की मनःस्थिति में मामूली सी बात, टकराना, गाली देना, छू जाना, 
हल्की सी चोट या हानि पर क. हो जाना । अतः मन:स्थिति और भाव भी गहरे में 
आबद्ध रहते हैं । 


भावना - 
भावना को मनोवैज्ञानिकों ने भावात्मक वृत्तियों की अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व एवं 
सुव्यस्थित स्थिति के रूप में देखा है। मैक्डूगल महोदय के अनुसार, "भावता किसी आलं- 
बन के सानिध्य से उत्पन्न उसके प्रति एक स्थायी चेष्टात्मक वृत्ति है । 0 साथ ही वह 
भावना को अजित प्रवृत्ति भी मानते हैं, 'जिसका निर्माण धीरे धीरे कई अनुभवों और 
क्रियाओं द्वारा होता है ।!! इससे यह स्पष्ट होता है कि भावों की बार वार की आवृत्ति 
से पुष्ट अनुभव ही भावता के निर्माण में हाथ बंटाते हैं । 

करिसी व्यक्ति द्वारा बार बार भिन्त भिन्त समयों में हमारे विरुद्ध कहे गए शब्द -- 
यों अनेक बार दोहराए गए भाव ही भावनाओं का रूप धारण कर लेते हैं । इन आवृत्ति- 
जनक स्थितियों में भावनाएं भावों के ही प्रदीघं 'पुष्ट स्वरूप का परिणाम हैं तो दूसरी 
ओर ये भावनाएं भावों के रूप में ही अभिव्यक्ति पाती हैं। अपने विरुद्ध बोलने, प्रचार 
करने वाले के प्रति स्वभावतः हमारे मन में क्रोधभाव का या घृणा का जन्म हो जाएगा । 


दृष्टिकोण कही. 
कई मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या भावनात्मक दृष्टिकोण को भावनाओं के अंतर्गत ही 
मानते हैं, जबकि दृष्टिकोण भावना नहीं होता । दृष्टिकोण में भावना के विपरीत जो 
बौद्धिकता समाहित रहती है, वह इसे अलग स्वरूप प्रदान कर देती है ।जब किसी व्यक्ति, 
विचार या सिद्धांत के प्रति हमारी एक धारणा बन जाती हो जो एक भावना विशेष के 
रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तब उसे दृष्टिकोण कहते हैं ॥ १ ४४ 

दष्टिकोण के अंतर्गत भाव में किसी गृहीत दे दर्शन एवं वाद के प्रति 
आस्था या विश्वास भी मिला रहता है। जैसे गांधीवाद में विश्वास रखने वाले व्यक्ति 
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का विभिन्न जीवनस्थितियों में प्रतिक्रिया का एक विशेष कोण होगा, जिसे गांधीवादी 

दृष्टिकोण की संज्ञा दी जा सकती है जीवन और जगत को देखने लेने का एक नजरिया 

जो बन जाता है, उसमें भाव भी अनिवार्यंत: निहित रहता है; क्योंकि भाव गहरे 
विशवास और आस्था का आधार होता है । 

अतः अनुभूति, भाव, मनोदशा, भावना, दृष्टिकोण आदि भाव के ही उत्तरोत्तर 
परिपक्व एवं व्यवस्थित रूप हैं । 

विचारतत्व का विवेचन हम प्रथम अध्याय में कर आए हैं । विचार और भाव 
दोनों ही मूलतः मस्तिष्क की क्रियाएं हैं। यों परस्पर संबद्ध होते हुए भी ये दोनों एक 
दूसरे की विरोधी दिशाओं में चलते-विकसित होते हैं। यहां विचार और भाव के इस 
अंतर को स्पष्ट करना हमारा अभीष्ट है। दोनों के पृथक पृथक विवेचन के उपरांत 
विचार और भाव में निम्न अंतर लक्षित किए जा सकते हैं : 

. विचार का संबंध चेतना के ज्ञानात्मक पक्ष से है और भाव का वेदनात्मक पक्ष 
से है। 

. भाव प्रत्यक्षबोध एवं अनुभूतियों का आस्वादन करता हुआ उन्हीं में रमा रहता 
है जबकि विचार प्रत्यक्ष वोध या अनुभूतियों का अध्ययन-विश्लेषण करके, उनसे 
आगे बढ़ जाता है । 

3. विचार में पदार्थों के रूप-गुण को खंडों में विभक्त करके लिया जाता है, 
जबकि भाव में समग्र रूप में ग्रहण किया जाता है। 

. विचार समस्या के समाधान की ओर प्रवृत्त रहता है, जबकि भाव के माध्यम 
से नई समस्याएं जन्म लेती हैं । 

- विचार विभिन्‍न पदाथो-वस्तुओं के गुणों का विश्लेषण करके ब्योरा देता है, 
भाव प्रायः ऐसा नहीं करता । 

. विचार सत्य के अनुसंधान में प्रवृत्त होता है, भाव सत्य की अपेक्षा आनंद की 
ओर बढ़ता है । 

उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता हे कि विचार और भाव दोनों परस्पर विरोधी 

प्रकृति के होते हैं, तो भी कई स्थितियों में ये अपने शुद्ध रूप में न रहकर एक दूसरे के 

पूरक एवं सहायक भी बन जाते हैं। आखिर इनके जन्म का स्थान तो एक ही है। अतः 
भाव विचारों से और विचार भावों से मिश्रित भी पाए जाते हैं। 


७२2 
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विचारपरक कविता और भावपरक कविता में अंतर 
परंपरावादी ढंग से सोचने वाले आचायं-आलोचक आज भी भावपरक कविता को ही 
प्रश्रय देते हैं और भरतमुनि के युग की रस-निष्पत्ति-प्रक्रिया तक ही स्वयं को सीमित 
रखे हुए हैं, जवकि युगीन तथ्य, परिस्थितियों की उपज होने के कारण भिन्न प्रकार के 
परिणामों की ओर लिए जा रहे हैं; साहित्य की परंपरित धारणाओं को ध्वस्त करते 
हुए साहित्य के नए युगानुकूल, उपयोगी एवं विचार-सापेक्ष आधार प्रस्तुत कर रहे हैं। 
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इन्हीं अनिवार्य निकर्षो पर उठे हुए प्रग्नों के नये समाधान खोजने, मुक्ति के रास्ते तला- 
शने के आग्रह आज जीवन के समानांतर साहित्यचिता के अंग बन गएं हैं। ऐसे में भाव- 
परक कविता के पिछड़ जाने और विचारपरक कविता के उदय के आसार परिवेशगत 
दवावों और युगीन वोधों में छिपे हैं। 
भावपरक कविता के केंद्र में भावतत्व स्थित होने कारण शेष तत्व मात्र सहायक 
के रूप में उपस्थित होते हैं और भाव तत्व की प्रधानता के फलस्वरूप यह कविता सिर्फ 
भाव की ही व्यंजना करती है, किसी विचार की नहीं | तब विब प्रतीक और भाषा की 
वतनी भी उसी के अनुरूप ढली-बंधी आती है: 
तुम्हारे आते ही 
मेरे कमरेका रंग गोरा हो जाता है 
हर आइने का चेहरा 
प्यारा हो जाता है 
हर चीज पर पड़ता हुआ अक्स 
तेज़ हो जाता है 
हर मामूली शब्द 
मुसकराहट बन जाता है।!% 
प्रेमिका के आते ही कमरे का रंग तक गोरा दिखने लगना, हर आइने का चेहरा 
प्यारा हो जाना, हर चीज पर पड़ते अक्स का तेज हो जाना और हर मामूली शब्द का 
मुसकराहट बन जाना--ये व्यक्तिमन की भावापन्न अवस्था को ही सूचित करने वाले 
संदर्भ हैं। प्रेमिका के आगमन से स्नायविक उत्तेजना, मनोवैज्ञानिक क्रारणों से-एक 
पुरुष के नारी के प्रति प्रहज आकर्षण भाव से, मानसिक उत्तेजना में बदल जाती है; बल्कि 
स्तायविक उत्तेजना और मानसिक उत्तेजना के सम्मिलित प्रभाव में कमरे का रंग गोरा' 
दिखना 'हर आइने का चेहरा प्यारा' (क्योंकि हर कहीं प्रेमिका का अक्स ही दृष्टिगोचर 
हो रहा है), इतना ही नहीं 'हर चीजपर पड़ता हुआ अक्स 'तेज हो जाना! और “मामूली 
शब्द का मुस्कराहट' में बदल जाना भावाकुल उत्तेजित मन के लक्षण-स्वरूप हैं \ ये मन 
तक मन को संप्रेषित कर रहे हैं, जबकि विचारपरक काव्यप्रवृत्ति निश्चित रूप में किसी 
विचार की ओर स्पष्ट संकेत करती हुई बोद्धिक सक्रियता जगाती है [ इसमें, क्योंकि 
प्रमुख स्थान विचार का होता है अंतः यह स्थितियों का विश्लेषण करके युगीन विसंग- 
तियों बिडंबनाओं को उघाड़ती है: 
पिछली चोटों से हम जान चुके हैं गिरने की ऊंचाई 
फिर भी गोली छूटने के बाद परिवार को भारी लात से नहीं बचा सके 
तब फिर सोचा जा सकता है कि इस बल की दिशा क्या होगी | 7£ 
स्वातंत्र्योत्तर भारत का आम जत, चरित्र, नैतिकता, अस्तित्व की ऊंचाई से गिरा 
है । आधिक-सामाजिक दुवेस्था को प्राप्त हुआ है । ऊंचाई से गिरने की चोटों से भी वहू 
अनभिज्ञ नहीं है। तो भी इस गिरते के पीछे सत्ता-व्यवस्था की भारी लात ही कारण है। 
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इस लात से घर-परिवार कोई भी बचाया नहीं जा सका । इस पर भी लात से बचाव के 
उपाय सोचने की अपेक्षा उसके बल पर--दिशा पर सोचने का विचार कैसी विडंबना 
उत्पन्न कर रहा है। भारतीय व्यक्ति की इस पारिवारिक विडंबनापूर्ण स्थिति को 
व्यक्त करने वाला यह विचार ही है। जो स्थिति-दशा व्यवहार के विश्लेषण की ओर 
हमें ले जाता है । विश्लेषण में ले जाने, आलोचना करने, कारणों को खोजने, समाधान 
की ओर बढ़ने के मानसिक व्यवहार विचार के स्पष्ट लक्षण हैं । इस विचारांश के पीछे 
स्वातंत्र्योत्तर भारत की वे सारी नीतियां और राजनीतिक समभ तथा स्वार्थ प्रकट हो 
जाते हैं, जिनके कारण व्यवस्था का वर्ताव लात बन कर पेश आया है । 

भावपरक और विचारपरक कविता का दूसरा अंतर यह है कि भाव विशुद्ध अनु- 
भूति की दृष्टि से प्रस्तुत होता है, जिसके अंतर्गत स्थिति या दशा की यथार्थं विवेचना, 
आलोचना या निदा नहीं होती, जबकि विचारपरक कविता स्थिति के पीछे की स्थिति 
एवं कारणों को संकेतित कर विसंगतियों को उभारती है। स्थिति की कारणता की 
समभ और तकं से बाहरी पर्तो को चीर कर वास्तविकता का यहां उद्घाटन होता है। 

भावपरक कविता में आनंद का स्वरूप पाठक के हृदय, भावनाओं और भावानु- 
भूतियों को उद्देलित करता है, जबकि विचारपरक कविता जीवन की ठोस स्थितियों को 
समक्ष लाकर दिन ब दिन की समस्याओं-दशाओं-प्रभावों से साक्षात्कार कराती है और 
बौद्धिक आनंद तथा समाधानात्मक या व्यंग्यात्मक संतोष प्रदान करती है । उसके पीछे 
जीवन के यथार्थ अनुभवों से गृहीत धारणाएं एवं दृष्टिकोण चरितार्थ होते हैं जो विचार- 
संवलित होकर तेज शस्त्र का कार्य करते हैं । 

विचारपरक कविता का विचार अनुभव की ही जमीन पर जन्म लेता है, पलता 
और पोषित होता है। विचार हवा में तैरते नहीं फिरते । वे जीवनयथार्थ के संघर्षो- 
संबंधों-व्यवहारों की आपसी टकराहट से पैदा होते हैं और विकसित होते हैं। अतः 
विचार कविता में विचारों द्वारा अनुभव के भुठलाए जाने की बात निराधार सिद्ध हो 
जाती है। 

विचारपरक कविता में विचार कवि द्वारा संवेदित विचार होता है न कि दाश॑तिक 
द्वारा प्रेषित विचार । अतः विचारपरक कविता जहां एक ओर भाववादी कविता के 
उत्तेजनात्मक संवेदनों में कविता के फंस जाने के खतरे से भिन्न है, उसे टालती है, बहां 
दूसरी ओर यह यंत्रवत किसी विचारधारा के स्वीकार से उत्पन्न होने वाले भय से भी 
मुक्त है । 

भावपरक कविता जहां वर्तमान में फैले कोहरे को अपनी परंपरित लुभावनी रूप- 
सज्जा एवं कोहरिल बिब-प्रतीकों के द्वारा और भी सघन करती है, वहां 


आधुनिक दृष्टि से समक की धुंध को छांट कर समझ और दृष्टि को विकसित करती है 
वास्तविकता को उद्घाटित करती है । > , 


अतः विचारपरक कविता को जहां भावपरक काव्य रुझानों-फुकावों-स्वभावों से 
मुक्त रखा जाता है वहां विभिन्न बने-बनाए विचारों-परत्ययों-धारणाओं के रूढ़रूपों से 


| विचार कविता | 


j 


RM कट 
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भी बचाया जाना उपेक्ष्य है। इन्हीं सीमाओं में उसकी विशिष्ट प्रकृति, शक्ति एवं 
स्वरूप की स्थिति है। 


ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान 
'संवेदतात्मक ज्ञान' को समभने से पहले 'संवेदना' के स्वरूप और 'कार्य' को समझ लेना 
अपेक्षित है । 'संवेदना' साहित्यिक अर्थ में प्रायः सहानुभूति के रूप में प्रयुक्त होता है, 
किन्तु मनो वैज्ञानिक संवेदना को इंद्रियजच्य ज्ञान के अर्थ में लेते हैं, जो अंग्रेजी भाषा के 
'सेसेशन' का समानार्थी है। पहले हम संवेदना के अर्थ ग्रहण को स्पष्ट करना चाहते हैं, 
तत्पश्चात संवेदनात्मक ज्ञान की अंतःप्रकृति और कविता में उसकी स्थिति एवं अनिः 
वार्यता को स्पष्ट करेंगे । 


प्रत्यक्ष ज्ञान 
संवेदना का जन्म शरीर की किसी भी ऐंद्रिक उत्तेजना से होता है । शरीर की ज्ञातवाही 
नाड़ियां या तंतु (सेंसरी नव्से) जो शरीर के ऊपरी भागों में फैले रहते हैं, इस उत्तेजना 
को सुषुम्ना के माध्यम से मस्तिष्क के ज्ञातकेंद्र तक पहुंचाते हैं । जब मनुष्य के शरीर 
का कोई हिस्सा किसी बाह्य पदार्थं से स्पर्श पाता है या छू जाता है, तो शरीर के इस. 
भाग में स्थित ये ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाते हैं। उनकी यह सक्रियता ही संवेदना का 
कारण है। इन संवेदनों के प्रोढ़ रूप को 'प्रत्यक्ष ज्ञान' कहा जाता है । ये साधारण संवे- 
दन जव पूर्वे संवेदनाओं के संस्कारों से समन्वित होते हैं, तो वे अर्थवान हो उठते हैं। 
उनकी यह स्थिति प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाती है । यानी किसी पदार्थ के स्पर्श मात्र से जगी 
संवेदना पूर्व संवेदनों के सम्मिलन से प्रत्यक्ष ज्ञान में बदल जाती है । 
संवेदना और प्रत्यक्ष ज्ञान की यह क्रिया इतनी तीब्रता से घटित होती है कि प्रायः 
हमारा घ्यात इस ओर नहीं जाता । प्रौढ़ लोगों में अनुभव के आधार पर संवेदनाओं के 
पूर्व संचित ज्ञान उनके प्रत्यक्ष ज्ञान के सरल साधन हैं। उनका ज्ञान वस्तुत- पदार्थ-ज्ञान 
ही समभा जाता है। अतः हमारा समस्तज्ञान संवेदताओं के आधार पर टिका है। नई 
संवेदना एं पूवे संवेदनाओं के संस्कारों से मिलकर पदार्थ ज्ञान उत्पन्न करती हैं । बाह्य 
जगत के संबंध में हमारे समस्त ज्ञान का आधार संवेदनाएं ही होती हैं। इस ज्ञान के 
दो प्रकार हो जाते हैं: () इंद्रियजनित ज्ञान, (2) संस्कारजनित ज्ञान । ये दोनों 
आपस में बड़े गहरे में संपत रहते हैँ । बल्कि यों कहना चाहिए कि जब कोई इंद्रिय या 
अंग नष्ट हो जाता है तो मूल संवेदना के अभाव में संस्कारजनित ज्ञान भी अधूरा रह 
जाता है। नेत्र की ज्योति चली जाने पर रूपसोंदये की संवेदना के उत्पन्न न होने से 
पूर्व संवेदनासंस्कार भी व्यर्थ से हो जाते हैं। इसी प्रकार विक्षिप्तावस्था में संवेदना 
पूवे संस्कारों के रहते भी असंपृक्त रह जाते के कारण पदार्थज्ञान में नहीं बदल पाती । 
इसी प्रकार ज्ञानक्षेत्र और क्रियाक्षेत्र भी पृथक पृथक होते हैं | विशेष संवेदनाजन्यज्ञान 
विशेष प्रकार की क्रियाएं जगाते हैं। हमारा शब्दज्ञान हम में वागेंद्रिय को उत्तेजित 
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करता है। शब्द ज्ञान के अभाव में हम में बोलने की प्रवृत्ति अनुत्तेजित रहेगी । अतः 
संवेदनशक्ति का विकास व्यक्ति के विकास के समांतर होता रहता है। इसकी तीब्रवृद्धि 
का कारण अभ्यास भी हो सकता है। अत: सभ्य मनुष्यों की विचारशक्ति की वृद्धि का 
यही रहस्य है । वे मूल्य संवेदनाओं से प्राय: कार्य लेना ही छोड़ देते हैं और अभ्यासवश 


सभी कार्य संपन्न करने लगते हैं। उनमें संवेदनशक्ति भी क्षीण हो जाती है। ये 
संवेदनाएं इंद्रिय जन्य आधार पर कई प्रकार की हो सकती हैं--जैसे रूप संवेदना, शब्द 
संवेदना, रस संवेदना, घ्राण संवेदना, ध्वनि संवेदना आदि; तथा संवेदनाओं की परस्पर 


भिन्नता का एक अन्य आधार उनकी शक्ति या प्रबलता भी है। 


प्रत्यक्षीकरण 


विभिन्न इंद्वियों की संवेदना ही प्रत्यक्ष ज्ञान का आधार है । हमारी चेतना में होने 
वाली उत्तेजना भी तभी अर्थवान होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित हमारा ज्ञान 
निरर्थक नहीं होता, क्योंकि वह निविकल्पक (इ डेटरमिनेट ) ज्ञान नहीं होता । प्रत्यक्ष 
ज्ञान में संवेदना और उसका अर्थ दोनों का सम्मिश्रण होता है । संवेदना बाह्य पदार्थ से 
'उत्पन्न होती है, जबकि उसका अर्थ हमारे मन में स्थित संस्कारों में निहित रहता हे । 
एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध स्थापित करना ही अर्थ कहलाता है । एक व्यक्ति 
को देखकर उसे एक दिन पूर्व बाजार में देखा था, यह याद आना और उसकी अजीब 
वेशभूषा का स्मरण हो आना आदि अर्थगत प्रक्रियाएं हैं। अर्थात देश, काल, गुण, रूप 
आदि का संबंध-स्मरण मन में घटित होना अर्थ ज्ञान है। 
अनुमान : प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में 'वस्तुज्ञान' का विशेष हाथ होता है। मन की 
रचनात्मक क्रिया ही “वस्तुज्ञान' कराती है। इस क्रिया के अभाव की स्थिति को अनुमान 
कहते हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान तक पहुंचने में वस्तुज्ञान और विश्लेषण के उपरांत जगी मन की 
रचनात्मक क्रिया में 'स्मृति' और 'कल्पना' की भी सहायता ली जाती है। दूर की 
वस्तुओं के संबंध में कल्पना या स्मृति के द्वारा अनुमान किया जाता है | स्मृति और 
कल्पना प्रत्यक्ष ज्ञान में भी कार्य करती है कितु वहां ये दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान के आश्रित 
रहती हैं । हमारा अधिकांश ज्ञान वास्तविक अनुभव की अपेक्षा अनुमानाश्रित होता है । 
शम : यहीं भ्रम के संबंध में भी थोडी चर्चा अनिवार्य लग रही है क्योंकि कई बार हम 
बाह्य पदार्थो के यथार्थ ज्ञान में, त्रमवश, गलती कर बैठते हैं। भ्रम अयथार्थ ज्ञान का ही 
रूप है। भ्रम दो प्रकार का होता है: (!) संवेदनाजन्य भ्रम के कारण तत्व इंद्रिय ज्ञान 
के दोष हैं। (2) विचारजन्य भ्रम के कारणतत्व मन में चलने वाले विचार, आशाएं, 
इच्छाएं, उद्वेग आदि होते हैं । 
निरीक्षण : प्रत्यक्ष ज्ञान को पूर्णज्ञान बनाने में निरीक्षण की 


न भूमिका अनिवार्य 
जाती है। प्रत्यक्षीकरण क्रिया में संवेदनाओं के अतिरिक्‍त स्मृति और कल्पना का हे 


रहता है, जिसमें बाह्य उत्तेजना की प्रबलता-तीव्रता रहती है, जबकि सोच विचार से . 
प्रमित प्रत्यक्षज्ञान को निरीक्षण कहते हैं। निरीक्षण की योग्यता मनुष्य के पूर्ण ज्ञान 
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की कसौटी है यही उसकी बुद्धि की तीब्रता की भी कसौटी है। 


संवेदनात्मक ज्ञान 
कविता सर्वाधिक संवेदनशील विद्या कहलाती है। काव्यक्षेत्र में संवेदना का अर्थ सहानु- 
भूति भी लिया जाता है और मानसिक स्थिति भी । कवि अपने परिवेश, देश-काल और 
युगबोघ के अनुसार नई नई संवेदनाएं अजित करता है और अपने काव्यसंसार को 
लगातार समृद्ध करता रहता है। अपनी कविता द्वारा कवि पाठक या श्रोता में नई 
संवेदनाएं जगाता चाहता है। अपने आस-पास की वस्तुओं-पदार्थों को देखने की नई दृष्टि 
देता है। सामाजिक-वैयक्तिक संबंधों की नई व्याख्याएं प्रस्तुत कर नई धारणाएं 
बनाता है । यों उसका यह समूचा कार्य-निमित संस्कारों की रूप-सौंदर्यात्मक संबेदनाओं 
को बदलना भी हो जाता है । 

वैचारिक धार से कवि संवेदनाओं में ऐसी तराश पैदा कर देता है, ऐसी ताकिक 
क्षमता उत्पन्त कर देता है कि वे नई लगने लगती हैं और आकर्षक भी, जिसके कारण 
वे ग्रहणशील होकर नए संस्कारों की जन्मदात्री सिद्ध होती हैं। इस ग्रहणशीलता के पीछे 
नई युगीन संवेदनाएं ही होती हैं। ये संवेदनाएं, पारिवेशिक यथार्थ के प्रति हमारी 
ज्ञानवाही शक्तियों का परिणाम होती हैं। संवेबनाएं हमें एक ओर युगीन यथार्थ से 
जोडती हैं तो दूसरी ओर ज्ञानजगत एवं विचारक्षेत्र से, जहां हुम हित-अहित, भला- 
बुरा, पक्ष-विपक्ष, कार्य-अकार्य को घारणाएं बनाते हैं। कविता का हाथ, इस सारी 
प्रक्रिया में, सदा ही उल्लेखनीय रहा है। इसी धरातल पर वह्‌ वतमान या युगीन समभ 
को विकसित करती हैं। पाल वैलरी का कथन है कि हमारा काव्य पेंडूलम हमारी 
संवेदना से किसी विचार या स्थायीभाव की ओर यात्रा करता है और किसी संवेदना 
की स्मृति की ओर लोटता है या किसी सशक्त कार्यं की ओर बढ़ता है जो संवेदना को 
पुतरुत्पा दित कर सके । इस प्रकार ज्ञान और संवेदना का शाश्‍वत नाता सिद्ध होता है। 
बास्तविक जीवन को ज्ञान ही तौतला-नापता है । उसके त्रासद-कामद संदर्भो के 
संवेदनों के आश्रय में दृष्टिकोण के फलित अर्थो में संवेदनात्मक ज्ञान के ही रूप उद्‌- 
चाटित होते हैं । 

देखने में प्रायः यह आया है कि विभिन्न विचारधाराओं के कई कवि अपनी 
रचनाओं में 'विचार' अर्थात 'ज्ञात' के संवेदनीय रूप को प्रस्तुत न करके तथा अपने 
जीवनानुभव से उसे पुष्ट न करके, अपने व्यक्तित्व के संस्पर्श से उसे ऊर्जस्वित न करके 
ज्यों का त्यों कविता के सांचों में ढाल देते हैं। इससे विचार अपाच्य पदार्थ की तरह 
अग्राह्म बना रहता है। उसकी उपस्थिति खलती रहती है। वह कविता की मूल 
कलात्मक धारणा एवं प्रकृति-शक्ति को खंडित करता है । अपेक्ष्य है कि कवि बाह्य ज्ञान 
को अपने संवेदनात्मक उद्देश्य की परिधि में लाकर उसकी रुक्षता को अपनी आत्मीयता 
से निमज्जित करे, उसकी निष्प्राणता को प्राणतत्व से मंडित करे । अतः किसी विचार . 
का ग्रहण इतता सरल कार्यं नहीं । कविता में उसका अनुभूतिगम्य रूप ही प्रेय है । यह्‌ 
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प्रेयता तभी संभव होती है जब कवि के अपने मनःजगत के रंग उस पर चढ़ जाएं | 
'आभ्यंतीकरण की प्रक्रिया केवल विचार तक सीमित नहीं है; वह उससे ज्यादा गहरी, 
व्यापक और मानसिक है। जब तक लेखक अपने स्वयं के जीवनानुभवों से प्राप्त दृष्टि 
के रूप में उन्हें नहीं पाता, तब तक आम्यंतरीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई यह समझना 
चाहिए । सच्चा आभ्यंतरीकरण तो तब होता है, जवकि लेखक जिंदगी में गहरा हिस्सा 
लेते हुए संवेदनात्मक जीवन-ज्ञान प्राप्त करके उसी भावदृष्टि तक स्वयं अपने भाप 
पहुंचता है कि जो भावदृष्टि आग्रह रूप में वाहर से उपस्थित की गई है॥76 कवि बाह्य 
आग्रहों, विचारदृष्टियों को तभी काव्योपयोगी बना सकता है जबकि वह उस विचार में 
समाहित भावदृष्टि तक की, आंतरिक मनःयात्रा संपन्त कर ले। इस सारी काव्य- 
प्रक्रिया में संवेदनों की मूल प्रकृति (मनोवैज्ञानिक अर्थों में भी) तथा प्रत्यक्ष ज्ञान की 
प्रक्रिया, अर्थग्रहण, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण की समूची प्रक्रिया के घटित होने पर ही 
कोई बाह्य आग्रह या विचार या ज्ञान संवेदित होकर सूजन की गरिमा उपलब्ध कर 
पाता है। 


अनुभूति और विचार का सौंदर्यात्मक समीकरण 
अनुभूति प्रक्रिया 


कविता में अनुभूति का स्थान सदा ही सर्वोच्च रहा है। आधुनिक कविता में, वस्तुतः 
अनुभूति को कविता का प्राणतत्व माना गया है। वही संवेदनात्मक उद्देश्यों को पूरा 
करने वाली एवं साधारणीकरण को चरितार्थ करने वाली तत्वरूपा है। यह अनुभूति ही 
कविता में आह्लादक तत्व के रूप में विद्यमान रहती है । कविता में सुजित होकर, 
कलात्मक या सौंदर्यानुभूति के स्तर पर पहुंचती है। काव्यानुभूति को मात्र ऐंद्रियानु- 
भूति के अर्थों में लेने की भूल भी होती रही है; जबकि उसे प्रामाणिकता वस्तुसत्य के 
साथ टकराहट में मिलती है । वस्तुसत्य और व्यक्तिसत्य की टकराहट से अनुभूति की 
जो प्रतिमा बनती है, वह प्रामाणिक होकर सोंदर्यंबोध की स्थिति भी प्राप्त करती है 
और प्रासंगिकता भी । लक्ष्मीकांत वर्मा का इस संदर्भ में कथन है : 'अनुभूति की प्रक्रिया 
में चिंतन, बिबरूप, संपर्कात्मक संवेदना, धारणा और दृष्टिबोध सबकी सब सम्मिलित 
हैं । अनुभूति की प्रक्रिया इसीलिए शून्य की स्थिति नहीं, वह संपूर्ण चेतना व्यक्तित्त की 
क्रियाशील स्थिति है । यही क्रियाशील अनुभूति प्रज्ञा के रूप में उपलब्ध होती है।?7 
अत: यह प्रज्ञारूपा अनुभूति के मुखर संसगे से अत्यधिक सबल और प्रामाणिक बन कर 


` उपस्थित हो रही है । 


बौद्धिक अनुभूति : अनुभूति को वैयक्तिकता के घेरे में घेरकर नए कवियों ने 
“अनुमति की प्रामाणिकता' की बात तो जरूर उठाई, उसे बौद्धिक प्रक्रिया के निकट भी 
लाए, कितु उसे विचारतत्व से दूर रखा। विचार सामाजिक यथार्थ और व्यक्ति के 
अनुभव से जन्म लेते हैं। नये कवियों ने अनुभवों के सामाजिक पक्षों को काट कर 


« 


भर 
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वैयक्तिक बौद्धिक पक्षों के प्रति अपने आग्रह प्रकट किए । इससे उनकी अनुभूति प्रक्रिया 
एकांगी, सामाजिक प्रमाणों और विचारों से रहित, वैयक्तिक-बौद्धिक रुखाई से दुरूह 
हो आई । 

यह ठीक है कि नई कविता के कतिपय कवियों ने 'रसानुभूति' (मात्र रस पर 
आधृत) की परंपरित धारणाओं को निरस्त किया और बौद्धिक अनुभूति की धारणाओं 
को विकसित किया। नई कविता के ही पक्षधर कथि का कथन है: “कविता अपनी 
विशाल अमूत्तंता के कारण समाज की व्यापक अनुमूतियों को स्पर्श करने की, उन्हें 
प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। इसी से कविता में तिरस्थायित् और स्वदेशीयता 
एवं सर्वेलोकप्रियता होती है ॥ 7 इसी प्रकार धर्मवीर भारती ने भी 'जीवन और 
अनुभूति की आंतरिक लय? को विषयचयन का आधार माना । रघुवीर सहाय एवं 
शमशेरबहादृर सिंह अपेक्षतया अनुभूति को परित्रेशगत यथार्थ से समेकित करके लेने 
की बात करते हैं।?" कितु हमारे मत से वे अपने कथन को कम ही सिद्ध कर पाते हैं। 
बिचारानुभूति : कविता के संदर्भ में विचार युगानुरूप अपनी भूमिका निभाता आया 
है। वह गौण, उपेक्षणीय होकर अनुभूति को स्थान देकर हट गया है, तो कभी अनुभूति 
प्रक्रिया में परोक्षतः अपनी हल्की सी झलक के रूप में विद्यमान रहा है । किंतु आज के 
युग में, जबकि वैचारिक टकराहटें, राजनीतिक प्रभुत्व जीवत को हर स्तर पर झंझोड़ 


` रहा है, तब काव्यानुभूति में विचार का दखल सबसे बढ़-चढ़ कर सामने आ गया है। 


आज अनुभूति विचार की अनुगामिनी हो आई है। रामदरश मिश्र का कथन है: "विचार 
कविता के लिए अजनबी कभी नहीं रहा । वह अनुभूतिशील कविता के बीच बीच में 
सूक्ति बतकर तो उभरता ही रहा है साथ ही साथ मूल्यांकनकारी दृष्टि बनकर सर्जन 
के समय अनुभूतियों का मूल्यांकत करता हुआ, उनकी काट-छांट करता हुआ चलता 
रहा है। कितु आधुनिक काल में वह मूल्यांक्रतकारी दृष्टि के साथ साथ अनुभूति का 
सहचारी तत्व बनकर कविता के कथ्य को एक तया स्वरूप देने में समर्थं हुआ है । अब 
च में सूक्ति बनकर उभरने वाला वैकल्पिक तत्व नहीं रह 


विचार कबिता के बीच वी 
गया है, वह अनुभूति का भाव के साथ साथ यात्रा करने वाला अनिवार्यं तत्व बन गया 
! २ ९१ 


है ॥2! इतना ही नहीं विचार अनिवार्यता के साथ वरीयता भी प्राप्त कर गथा है। 
हमारे मतानुसार विचार केंद्रीय स्थिति पर आरूढ है। अनुभूति उसकी अनुगामिनी 
बन कर साथ साथ चलती है । यह विचार अपनी भ्रावप्रसारी स्थिति के कारण व्यापक 


आंतरिक स्रोतों से जुड़ा रहता है। 


बिचारानुभूति और बौद्धिक अनुभूति में ग्रंतर 

विचार की, कविता में संस्थिति को, अभी तक बुद्धितत्व के रूप में नई कविता के पक्ष- 
घरो ते लिया था, जबकि विचार बुद्धितत्व से भिन्न अस्तित्व रखता है। बुद्धितत्व 
में जहां मात्र वस्तु-परिगणता, विश्लेषण, द प्रत्यक्षात्मक बोध तक सीमित 
रहते है, वहां विचारतत्व इत स्थितियों से आगे किल्हीं संकल्पों, निर्णयों पर पहुंचाकर 
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सक्रियता उत्पन्त करता है--कर्म की ओर प्रेरित करता है। बुद्धितत्व में संज्ञानात्मक 
सीमाएं हैं जबकि विचारत्त्व इन सीमाओं को लांघ कर कर्म में हिस्सेदारी की लालसा 
उद्बुद्ध करता है, वस्तुतः विचार कर्म और कर्म विचार को प्रमाणित करते हैं । नई 
कविता की अनुभूतिगत सीमा बौद्धिकता से आगे नहीं बढ़ पाई । अतः पंडित नंददुलारे 
वाजपेयी का नई कविता पर मत सटीक एवं उचित बैठता है कि “नई कविता प्रकृत 
धारा से टूटकर अलग हो गई है, सहज भावगम्यता का आदर्श खो बैठी है और अपनी 
भाव-सम्पत्ति को बौद्धिक आवरणों से आच्छादित कर दुरूह बन गई है । 
अत: कविता में विचार और अनुमूति का विशिष्ट समीकरण ही रचनात्मक फलन 
का प्रमाण माना जा सकता है । आधुनिकता के तकाजों ने जिस संघर्षशील कविता की 
पहचान संभव बनाई है, उसमें अनुभूति की क्षीणता और विचार-मुखरता बढ़ी है। इस 
नए समीकरण को अनेक श्रेष्ठ कविताओं में देखा जा सकता है। कविता में प्रत्यक्षानु- 
भूति पर अधिक बल दिखाई देता है। यह प्रत्याक्षानुभूति प्रत्यक्षज्ञान पर आधृत होती 
है, कितु काव्यानुभूति के मात्र ऐंद्रिक और वैयक्तिक प्रमाण से अधिक पुष्ट एवं सुदृढ़ 
भी । नई कविता की वैयक्तिक प्रकार की अनुभूति समय के अंतराल में आज यथार्थ 
के दबाव से दरक जाने वाली बोदी और थोथी साबित हो रही है तो इसलिए कि वह 
जीवन के यथार्थ अनुभव से उद्भूत नहीं हुई और 'सामाजिक आशय' से नहीं जुड़ पाई। 
यदि उसका आधार विचार होता और उसे सामाजिक आशय से जोड़ा गया होता तो 
बह्‌ इतनी कच्ची सिद्ध न होती । 
वैचारिक सरोकारों, संघर्षो से जुड़कर काव्यानुभूति का पुनर्सस्कार होता है। वह 
विचार की अनुवतिनी बनती है । अपने समय की लड़ाइयों में हिस्सेदारी कायम करके 
अपनी अनुगूंजें सुदूर समय तक फैला देती है । ऐसी कविता, तब अपनी प्रासंगिकता 
और प्रामाणिकता में चिरस्थायी पहचान पैदा कर इतिहास का स्थायी हिस्सा बन 
जाती है। मुक्तिबोध, विजयदेवनारायण साही, रघुवीर सहाय, धूमिल आदि की 
कविताएं इस बात का सबूत पेश करती हैं । यहां विचार अनुभूति को अपने साथ लेकर 
उसे अपने में घुला-मिला कर चला है । 
अतः काव्यानुभूति में विचार आज एक नया सौंदर्यात्मक समीकरण उपस्थित कर 
रहा है । कविता में विचार की भूमिका बौद्धिकता से आगे सक्रियता, मूल्यचेतना, 
कर्मंशीलता के रूप में प्रतिफलित हो रही हे । स्वातंत्र्योत्तर काल की कविता धारणाओं 


के संदर्भ में विचार का उत्तरोत्तर प्रभावी दखल समकालीन कविता के केंद्र में उसकी 
संस्थिति को सिद्ध करता है। 


विचार और बित्र के अतःसंबंध 
कबि की चेतना, विचारधारा एवं जीवनदृष्टि परिवेश के साथ उसकी द्वंद्वात्मक परि- 
'णतियाँ के फलस्वरूप रूपाकार ग्रहण करती है।यह व्यक्तिगत चेतना ही उसका 
बौद्धिक संसार होता है। मानव ही समाज का वह चेतन जीव है जो समाज से वैचारिक 


Hw 
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स्तर पर प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है। इस दोहरी प्रक्रिया का 
क्रम सतत प्रवहमान रहता है। इस प्रभावप्रक्रिया का परिणाम भी अपने फल में 
असमान होता है। 'सामाजिक चेतना मानवों की व्यक्तिगत चेतना द्वारा विकसित 
तथा समृद्ध होती है । व्यक्तिगत चेतना सामाजिक चेतना के विकास का साधन है ।23 
बाह्य जीवन-जगत से विचार एवं भावसंपत्ति को कविचेतना बिबरूप में ग्रहण करती 
है। कालं माक्स के शब्दों में : 'विचार इसके सिवा और कुछ नहीं कि भौतिक संसार 
मानव मस्तिष्क में प्रतिविबित होता है और चितन के रूपों में बदल जाता है ।॥2५ चितन 
के रूपों में परिवर्तित यह विचार कविचेतना द्वारा पुनः बिबों कार्व्याबबों के रूप में 
अभिव्यक्त होता है। 

चन्द्रभूषण तिवारी विचार और बिब के संबंध को स्पष्ट करते हुए लेनिन को उद्धूत 
करते हुए लिखते हैं, “लेनिन ने इस तथ्य पर वार वार बल देते हुए कहा है--'चेतना 
वस्तु-जगत को बिबित करती है। यह समस्त वस्तुवादी दर्शन का आधार है।' पुन: 
चेतना के स्तर पर विबित होने के क्रम में उसकी समग्रता, उनके अंतसंबंध और सार- 
तत्व की जानकारी उन्हें और प्रगाढ करती है और अंततः व्यक्त होते के लिए यह सारी 
सामग्री और इस अर्थ में इनको समग्रता रूपात्मक होकर ही सामने आती है--यह 
कार्य बिबविधान द्वारा ही संपन्न होता है ।2 कवि अपनी इस समग्र चेतना द्वारा जिन 
बिबों का निर्माण एवं चयन कर उन्हें प्रकाशित करता है, वे उसके विचारों के वैशिष्ट्य 
की आवश्यकताओं की पूति की दिशा में भी अभिन्न होते हैं। वे इंद्रियवोध के स्तर पर 
प्राप्त होने वाले विबों से अपनी अलग पहचान निमित करते हैं । इस संबंध में तिवारी 
जी का कथन है, 'कोई भी दूसरी प्रक्रिया उनकी इस समग्रता (चेतना के स्तर वाली) 
को प्रकाशित नहीं करती, इस अर्थ में कविता में प्रकाशित होने वाले बिंब इंद्रियबोध के 
स्तर पर प्राप्त होने वाले बिबों की तुलना में अधिक समग्र होते हैं । “० 

कविता में कवि बाह्य-जीवन के समांतर पुनरंचना करता है, जिसमें वह अनुभव से 
प्राप्त अपने विचारों के अनुरूप चित्रों को सजाता है। मुक्तिबोध के अनुसार बिंब तजुर्बे 
की तसबीर ही नहीं प्रत्युत समग्र तत्समान अनुभवों का सामान्यीकरण भी प्रस्तुत करता 
है । उनके अनुसार: 'विधायक कल्पना द्वारा पुनरेचित जीवन एक बिशिष्ट अनुभव याती 
एक खास तजुर्बे की तसवीर नहीं, वरन तत्समान सारे अनुभवों का वह वस्तुतः एक 
सामान्यीकरण है । इसलिए, उन मानस प्रत्यक्षो में विशेष प्रातिनिधि हता आ जाती है। 
व्यवस्थित रूप में शब्दबद्ध होने पर ही चित्र अपनी इस प्रातिनिधिकता के फलस्वरूप, 
पाठक या श्रोता के अंत:करण में, सत्समान संवेदनाओं द्वारा तत्समान चित्रों को जागृत 
कर देते हैं ।2? विदेशी आलोचक सी. डे लेविस तो सभी क्रविताओं में बिंब की स्थिति | 
मानते हैं, इतना ही नहीं उनके कथनानुसार प्रत्येक कविता अपने आप में बिब हे ।?8 
इस प्रकार बिब ऐंद्रिय अनुभूति के मानस प्रत्यक्ष से बढ़कर समूची भाव-विचार प्रक्रिया 
तक की व्यापकता को उपलब्ध कर लेता है, जहां समुची कविता एक बिंब बन जाती 


है। 
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हिंदी साहित्य में बिबविधान पर आधिकारिक मत रखने वाले आलोचक केदारनाथ 
सिह बिब को विचार या जीवनदृष्टि का संवाहक मानते हैं। विचारशून्य बिंब को वह्‌ 
यथार्थ के स्थूल पक्षों का उद्घाटन करने वाला कहते हैं। उनका तके है कि यथार्थ को 
समभने-जानने में जहां इंद्रियां जवाब दे जाती हैं, उसके आगे--एंद्रिय-संवेदना की 
सीमा को अतिक्रांत करते ही हम विचार-क्षेत्र में पहुंच जाते हैं ।:? कोई भी साहित्य- 
कार अपने अनुभूत को मात्र अनुभव ही नहीं करता उसको 'देखता' भी है। वह जिस 
विषय पर कलम उठाता है उसे पहले अपने भीतर मूतं रूप में प्रत्यक्ष पा लेता है फिर 
अन्यों के लिए उसी मूतं का खाका खींचता है। 'सामान्यतः प्रत्येक विचार कवि के 
निकट एक बिब होता है। वह उसे केवल अनुभव नहीं करता, 'देखता' है । इस प्रकार 
'एक ही विचार के विभिन्न अनुसंगों को जोड़नेवाले अनेक विंब एक बिंदु पर आ मिलते 
हैं और उनके पारस्परिक संघात तथा तनाव से एक मूर्तं तथा विचारपूर्ण कविता का 
जन्म होता है॥४*१ कवि या लेखक का कर्म ही यह माना गया है कि वह अपने 
अनुभूत विचार को मूर्ते रूप में पेश करे, बिव ग्रहण करना ही उसका धर्म माना गया 
है। प्रायः काव्य प्रक्रिया को विचार निर्पक्ष माना जाता रहा है। कितु राजीव सक्सेना 
का मत है: संवेदन का अनुभूति में और अनुभूति का विचार-बिब या प्रतीक में 
रूपांतरण इतना शीघ होता है कि इसका बोध नहीं होता और कवि अनुमूति को 
विचार निरपेक्ष मान बैठता है ।'3! 
यह कवि के अंतःप्रसूत विचारों पर ही निर्भर करता है कि वह अपनी विषयवस्त 
का चयत करते समय किन विचारों को महत्व देता है। उसकी जीवनदृष्टि के अनुरूप 
ही उसकी कविचेतना कार्य करती चलती है। यह कवि पर ही निर्भर करता है कि वह 
देश की स्थितियों-सामाजिक-आधिक-राजनीतिक-के समांतर अपनी दृष्टि को 
बिकसित करता है या उधार ली हुई, गृहीत दृष्टि को अपनाकर अपनी कविताओं में 
उतर आता है। 
जीवनानुभव और अपनी जमीन से उसका कितना निकट का संबंध है? पांचवें 
और छठे दशक के साहित्य पर पश्चिमी देशों के साहित्य का इतना गहरा प्रभाव 
कँसे पड़ा । इस काल की अधिकतर रचनाएं अपनी जमीन से कटी हुई हैं। इनका जन्म 
जैसे जीवनानुभवों से न होकर पुस्तकों के माध्यम से हुआ।...लेकिन जब तक अनुभव 
अपनी जमीन से जुड़कर एक ठोस वैचारिक अख्तियार नहीं करता तब तक उसका 
संबंध जनसाधारण से नहीं हो सकता।'32 कितु जब भी ऐसे विचार, जो जनसाधारण 
की आकांक्षाओं को चित्रित करते हैं, उनकी दशा बिबों में स्वयमेव उतर आती है-- 
“चुप्पी ताले oA झूल रही है । कितने टुकड़े होंगे ? | थाली और बाजार की छीना- 
अपटी में / कोई कहां तक बच पाएगा ?'33 जैसे ६ रों को ब्य न 
अपना हाथ बंटाते हैं । SEINE 
इन पंक्तियों में “ताला , “थाली', 


बाजार के चाक्षुस बिब प्र ह 
कालीन स्थिति को बांधे हुए हैं कि युक्‍त हुए हैं जो सम- 


'थाली' अर्थात परोसी हुई थाली जिसमें से रोटी- 
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भाजी-चावल खाद्यपदार्थों के निरंतर कम होते जाने और बाजार भावों के निरंतर 
बढ़ते जाने के क्रम हैं । खाद्यमूल्य देश में मुद्रास्कीति-भावस्फीति की लपेट में आकर 
स्थिरता नहीं पा रहे । इसमें देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी शोषणप्रणाली भी 
कम कारगर तत्व नहीं हैं। इस क्रम के चलते कोई भी निम्नवर्गीय व्यक्ति अधिक समय 
तक संकट को भेल नहीं सकता । इस पर चारों ओर छाई चुप्पी, ताले की रहस्यमय 
उपस्थिति को भी ध्वनित करती है और लोगों में फैले भय को भी प्रकट करती है। 
तथा ताले की धातुमयी स्थूलता और बोभ की ऐंद्रिय अनुभूति उपरोक्त विचार को 
संप्रेषित करने में सहायक हो रही है । अतः प्रस्तुत विंब निरे सोंदर्यापन्न अमृत को मूर्त 
विधान बना देने वाले ही नहीं, प्रत्युत एक लगातार कार्यान्वित हो रही 'नीति' को 
उद्घाटित कर वस्तुस्थिति को सामाजिक आयाम में बेपर्दा कर रहे हैं। इन बिबों की 
विचारात्मक उपपत्ति, भिलमिलाहट फैलाने वाली या वस्तुस्थिति को बिबात्मक कोहरे 
के नीचे ढकनेवाली नहीं है, प्रत्युत एक संक्रांत विचार का संयोजन करनेवाली बन 


पड़ी है। 


प्रतीक और विचार के अंतःसंबंध 

प्रतीकों में विचारों को उत्पन्न करने की भी अमित शक्ति निहित रहती है। कोई 
प्रतीक वैचारिक स्थिति को उभारता है तब उसके साथ भावसंचार भी होता है। 
इतना ही नहीं 'मनुष्य का समस्त जीवन प्रतीकों से परिपूर्ण है। वस्तुतः मनुष्य मूलतः 
प्रतीकों के माध्यम से ही सोचता है । 94 आधुनिक जीवन अतिशय संशिलष्ट हो चुका है, 
जिसमें राजनीतिक, आथिक, सामाजिक, धामिक, सांस्कृतिक प्रभाव मिलकर एक ऐसा 
गुंलक बनाए हुए हैं, जिसे किसी स्पष्ट धारणा या पद्धति द्वारा उद्घाटित नहीं किया 
जा सकता । इसे काव्य औजारों के समवेत और विशिष्ट प्रयोग द्वारा ही बेपर्दा किया 
जाना संभव हो सकता है। आधुनिक साहित्य के आलोचक साहित्यिक विधाओं और 
साहित्य की तात्विक संश्लिष्टताओं को सामाजिक-सांस्कृतिक महा अनुष्ठान का अंग 
मानते हैं । भारतीय संदर्भो में हिंदी कविता को जिन पेचीदा स्थितियों से गुजरना पड़ 
रहा है, वहां आज विचार की अनिवार्य भूमिका को बड़ी तेजी से अनुभव किया जा रहा 
है। समकालीन अनुभव को अभिव्यक्त करने में भाषा संस्था का कम हाथ नहीं। 
वर्तमान जीवनस्थितियों के समातांतर भाषा भी एक विशिष्ट गुण अपनाकर जटिल 
यथार्थ को वेधने का सामर्थ्यं जुटाया करती है। डा. मेघ को यह विश्वास है कि “बड़े 
व्यापक संदर्भों में यह सच है कि जीवत की सार्थकता की सिद्धि और चिति (साइके) 
की तलाइ के लिए सर्वोच्च स्तर पर कविता ही अंतिम साधत है। एक सामान्यीकृत 
अनुभव तथा एक प्रतीकीकृत भाषा से संबलित होकर कविता भी गहराई में सामाजिक 
मुक्ति को उकसा सकती है। र 

यह प्रतीकीकृत भाषा या प्रतीक की सटीक प्रायोगिक परिणति निश्‍चयत: वतमान 
कौ चुनौती को स्वीकारने वाले तत्व हैं । अतः कभी प्रतीकगत दुरूहता दीखती भी है तो 
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वह प्रतीक की नव्यता का परिणाम हो सकता है या कई प्रतीकों के एक साथ संहिलष्ट 
प्रयोग के कारण दुरूहूता कलकती हे । नए विचारों के साथ सन्निहित नए प्रतीकों का 
आना भी अनपेक्षित नहीं कहा जा सकता । हो सकता है कि अपनी नव्यता एवं सामा- 
जिक जीवन में अपने अपरिचय के कारण भी प्रतीक दुरूह लगें । अतः यह स्वाभाविक 
ही है कि नए नए प्रतीक या प्रतीकों के नए युगीन अर्थ युगीन विचारों-स्थितियों को 
मूतं रूप देने में लगें । उदाहरणस्वरूप 'वृक्ष' का प्रतीक ही लें । यह प्रतीक आज जिन 
अर्थो में समकालीन कविता में अवतरित हुआ है, उन अर्थो में पहले कभी नहीं रहा । 
आज 'वृक्ष' लड़ते, अस्तित्वरक्षा में संघर्षशील व्यक्ति का प्रतीक बनकर प्रयुक्त 
हुआ है। 

समकालीन कविता में विचारों के सान्निध्य में अनेक प्रतीक नए जीवनयथार्थ को 
खोलते-खौलाते हैं और प्रतीकों के नए प्रयोग विचारों को, उनकी धार के साथ, वर्त- 
मान जीवन की धृंध, कोहरा, काहिली को काटने का सामर्थ्य प्र दान करते हैं । 'दरिया', 
'तीर', 'समुद्र', 'रास्ता', गुफाएं , 'जानवर', 'चौखट', 'पंजा', 'खून', 'जूता', 'दुम', 
“समारोह', 'घोड़ा', 'रैत बसेरा”, 'उंगली', 'अपाहिज', 'नकली टांग', 'धमत भट्टियां' 
आदि अनेक ऐसे प्रतीक हैं जो मानवस्थितियों, दशाओं और सामाजिक-राजनीतिक 
आथिक-सं दभो को ठोस जमीन पर लाकर वैचारिक ऊर्जा प्रदात करते हैं तथा सम- 
कालीन जीवन-जगत की असली तसवीर भी खड़ी करते हैं जो अपनी भयावहता-नृशंसता- 
अमानवीयता में खून खौला देने वाली सिद्ध होती है। 


मिथक और विचार के अंत:संवंध 
मिथक (पुराख्यान) के सामान्यतः लिए गए अर्थो में एक ऐसी कथा से अभिप्राय होता 
है, जिसमें मानवेतर कोटि के चरित्रों--जैसे दिव्य पात्रों तथा पौराणिक चरित्रों की 
प्रधानता होती है । इसे पुराकल्पना के नाम से भी अभिहित किया जाता है। कितु 
विशिष्ट अर्थो में मिथक विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रतियोगिता से जुड़ा रहता है। 
मिथक जातीय स्मृतियों, आशयों, आकांक्षाओं के साथ अचेतन की गहराइयों तक जुड़ा 
* रहता है इसलिए युगसत्य की सच्चाइयों को प्रस्तुत करने, अपनी जातीय अस्मिता को 
उपलब्ध करने के लिए रचनाकार को एक व्यापक-परिचित भूमिका का आधार देता है। 
युगसत्य, मिथक के आश्रय एवं उसके सूक्ष्म सूत्रं से प्रतीकीकृत होकर वर्तमान परिवेश 
की परिस्थितियों, सामूहिक मानसिकता एवं भावराशि में उद्वेलन उत्पन्न करता है | 
बिंब, प्रतीक, संकेत, ध्वनि आदि के द्वारा प्रकाशित होता है। मिथक आदिम हा 
जाति की सोच की बनावटों-रूपों से जुड़े होने क्रे कारण मौलिक अभिव्यक्ति एवं भाव- 
नाओं के संचित रूपाकार हैं। इन अर्थों में यह भी कहा जाता है कि किसी भी मिथक 
का काव्य में पुन: सूजन, ज्यों का त्यों संभव नहीं होता । वाह्य रूप की दृष्टि से आध 
निक युग की बैज्ञानिक ताकिकता की मिथक के साथ पटरी नहीं बैठती क्योंकि मिथक 
अताकिक सत्य को वहन करता है, कितु अपने इस 'अताकिक सत्य” को आत्मसात किए 
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रखने की शक्ति के कारण वह आज के अत्यंत जटिल यथार्थ को पकड़ पाने में भी 
सफल है, जैसे “राम की शक्ति-पूजा' (निराला), 'अंधा युग', (धर्मवीर भारती), 
अंधेरे में' (मुक्तिवोध) 

पुराणकल्पना को स्पष्ट करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद हिवेदी ने लिखा है कि 
“पुराण मनुष्य की उस कल्पना का जातीय रूप है जो जगत के व्यापारों को समभने 
में बुद्धि के कुंठित होने पर उद्भूत हुई थी, और दीर्घकाल तक जातीय चिन्ता के रूप में 
संचित होकर विश्वास का रूप धारण कर गई है', कवि पुराणकल्पना के इस घनिष्ठ 
विश्वास को युगीन स्थितियों की जटिलता को उद्घाटित करने में लगाकर नए संदर्भो 
को उजागर करता है । अतः आधुनिक मनुष्य की जटिल मानसिकता और अंतःप्रकृति 
तक पहुंचने के लिए पौराणिक प्रतीकों का सहारा लिया जा सकता है, जो एक ओर 
उसके अनुभवजगत को ऐतिहासिक-पौराणिक आयामों में अनुस्यूत कर दे, तो दूसरी 
ओर युगीन वैज्ञानिकता के अतर्क्य सत्यों को पकड़ पाने में लाक्षणिक प्रयत्न भी करे। 
कितु यह प्रयोग कथ्य और कवि अनुभव की अनिवार्य परिणतिस्वरूप होना चाहिए 
अन्यथा यह एक आरोपित आवश्यकता मात्र बनकर कविता के लिए हानिकर सिद्ध 
होगा । 

पौराणिक कल्पना 'प्रतीकों का समूह” नहीं होती, भले ही मिथक प्रतीकार्थों में भी 
साहित्य में चरितार्थ होते हैं ।एक पौराणिक कल्पना में कई आद्य रूप समाहित रह सकते 
हें । 'पुराख्यानतत्व' लक्षण के द्वारा प्रतीक में परिवर्तित होता है, किंतु यह कविप्रतिभा 
पर निर्भर करता है कि मिथक का पुन: सृजन के धरातल पर स्वाभाविक अवतरण हुआ 
है या महज आरोपण होकर रह गया है। पुराण मानव की पुराकाल की वैज्ञानिक 
भावदशाओं का इतिहास है, जिसमें समुची जाति या समूह की चेतना का निवास होता 
है, कितु इसमें प्रतीक जैसी व्यावहारिक निर्श्चितता नहीं होती; संदर्भ-स्थितिगत 
परिवर्तनों में पुराख्यानतत्व के ओर-छोर बदलते रहते हैं । 5 

मिथक गहरे में एक कोरी कल्पना न होकर मनुष्य की विचारप्रक्रियाओं, क्रियाओं, 
शाश्‍वत सत्यों, विश्वासों आदिसे साक्षात्कार कराने का माध्यम है। वह युगीन यथार्थ को 
अपेक्षाकृत अधिक गहराई से जांचने-परखने का माध्यम हे । मिथकीय पूनरेचना अपने 
दूरगामी, सुक्ष्म-सांस्कृतिक-सूत्रों से बिखरे यथार्थ को पुन: नई अर्थपत्तियों-छवियों-संकेतों 
में समेट लेती है। और नई युगीत धारणाओं, विचारों को सापेक्षिक गहनता एवं 
आयाम दे देती है । इन्हीं कारणों से नई कविता के प्रयोगधर्मी कवियों ने अंधायुग 
(धर्मवीर भारती), आत्मजयी (कुंवर नारायण), संशय की रात (नरेश मेहता), एक 
कंठ विषपायी (दृश्यंत कुमार), शम्बूक (जगदीश गुप्त) आदि की रचना कर के 
अपने युग को मथा है। जातीय मन में प्रसुप्त भावों-विचारों का प्रक्षालन किया है। 
किंतु नई कविता के थे उक्त प्रयोग जहां सांस्कृतिक गरिमा एवं अस्मिता के मूल्यों की 
पड़ताल में अधिक संलग्न है वहां समकालीन कविता के कवि मिथकीय आधारों को 
अपेक्षतया व्यक्ति के समकालीन संघर्ष और दर्शन के वैचारिक पक्षों को समेटने के लिए 
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अधिक व्यग्न हैं। समकालीन कवियों के मिथकीय काव्य, जो प्राय: लंबी कविताओं के 
रूप में या कई कविताओं के एक क्रमिक रूप में सामने आए हैं, इनमें मिथक के पौराणिक 
स्वरूपों से लेकर अधुनातन स्वरूपों--वैज्ञ निक, राजनीतिक-सामाजिक-भौगोलिक तक 
के विविध प्रयोग हुए हैं। पौराणिक आधार पर एक पुरुष और (विनय), एक पौरा- 
णिक वेदना (रामदेव आचार्य), आत्मदान (बलदेव वंशी), वैश्वानर (मृत्युंजय 


उपाध्याय) की रचनाएं हुई हैं, तो अत्याधुनिक रूप में लंबी कविताओं के रूप में उनका 
बिकास हुआ है। 


व्यंग्य और विचार के अंत:संबंध 

व्यंग्य, आधुनिक व्यक्ति के पक्ष में आज सबसे अधिक कारगर शस्त्र और कवच 
बन कर आया है। वतमान समाज की बनावट में व्याप्त अतियों-व्याधियों-अत्याचारों 
से अपनी मानसिक स्थिति में संतुलन कायम रखने के लिए वह चहुंओर से धिर कर 
तीक्ष्ण व्यंग्यप्रहार कर जहां व्यंग्य से शस्त्र का कार्य लेता है, वहां व्यंग्य उसके भीतर 
एकत्र घातक तत्वों-अत्याचार से उत्पन्न प्रतिरोध न कर सकने की अक्षमतावश बन 
आए जहरीले पदार्थ को व्यक्त करके उसे एक सुरक्षात्मक कवच भी प्रदान करता है। 
व्यंग्य के अर्थो में उसकी संगति और उत्पत्ति को विद्वानों ने जिन अर्थों में व्यक्त किया 
है---उसकी जो परिभाषाएं दी हैं, वे वैज्ञानिक-औद्यो गिक-राजनीतिक-सामाजिक विकट- 
प्रतिकूल आधुनिक स्थितियों के साथ जुड़ कर ही अपने अर्थ और महत्व को प्रतिपादित 
करती हैं । 

अतः आधुनिक व्यक्ति और परिवेश से जुड़ने पर व्यंग्य की आधुनिक युगीन 
जो विभिन्न परिभाषाएं मिलती हैं, वे उसे आधुनिक स्थिति, बोध और विचार से जोड़ने 
वाली हैं । तब चाहे स्थिति की गंभीरता बनाए रख कर उस पर भी गंभीर प्रहार हो 
या स्थिति को हास्यास्पदता में डालने के लिए उसका उपहास उड़ाया जाए। उसके 
आधुनिक ग्रहीत अर्थो में अंग्रेजी के 'सेटायर' के पर्यायार्थ अधिक मुखर हैं । 

व्यंग्य मानवीय एवं व्यक्तिगत बुराइयों, मूढ़ताओं, कमजोरियों या कमियों को 
आलोचना, निदा, उपहास, वक्रोबित आदि के द्वारा रोकता है। हास्य भी व्यंग्य के 
साथ प्रहार करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आता है। उसका मंशा व्यक्ति या 
समाज की दुर्बलताओं, बुराइयों पर प्रहार करना होता है, जो कभी वक्रो क्तियों द्वारा या 
कभी गंभीर सीधे शब्दों की मार द्वारा इसे संपन्न करता है। इस कार्य में वह लक्ष्य 
को उपहासास्पदता की स्थिति में डालने के लिए वस्तुस्थिति के प्रति लोगों में घणा 
उपेक्षा या निरादर उत्पन्न करके या हास्य उत्पन्न करके उसकी भद्द उड़ाना चाहता है, 
ताकि व्यक्ति-समाज में सुधार लाया जा सके । व्यंग्य का इरादा लक्ष्य को नष्ट करने का 
होता है । इसलिए भरपूर चोट के लिए वह अपने पास शक्ति बटोरता रहता है। 

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता में व्यंग्य की परिभाषा देते हुए शेरजंग गर्ग लिखते हैं : 
“व्यंग्य एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति या रचना है, जिसमें व्यक्ति तथा समाज की 
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कमजो रियों, दुर्बलताओं, करनी एवं कथनी के अंतरों की समीक्षा अथवा निंदा भाषा को 
टेढ़ी मंगिमा देकर अथवा कभी कभी पूर्णतः सपाट शब्दों में प्रहार करते हुए की जाती 
है । वह पूर्णतः अगंभीर होते हुए गंभीर हो सकती है, निर्दय लगते हुए दयालु हो सकती 
है, प्रहारात्मक होते हुए तटस्थ लग सकती है। मखौल लगती हुई बोद्धिक हो सकती 
है, अतिशयोक्ति एवं अतिरंजना का आभास देने के बावजूद पूर्णतः सत्य हो सकती है । 
व्यंग्य में आक्रमण की उपस्थिति अनिवार्य है ।% वर्तमान जीवन की कूरताओं के बढ़ते 
दौर में हास्य पीछे छूट गया है। आज का व्यक्ति हास्य की स्थितियों को झेलने के लिए 
तैयार प्राय मिलता है। लगता है वह हास्य के प्रति कंडीशंड हो गया है । उसकी क्रूरता 
को क्रूर वैचारिक व्यंग्य से ही देघा जा सकता है। वतंमान दौर वैचारिक लड़ाइयों का 
है । इसलिए व्यंग्य ने स्वयं को विचार से संबद्ध किया है। वैसे विचार-व्यंग्य का रिश्ता 
भी नितांत नया नहीं है। वैचारिक लड़ाइयों में व्यंग्य सदा ही अधिक उपयोगी एवं 
प्रहारक रहा है। 
स्वतंत्र्योत्तर काल की कविता में व्यंग्य को हास्य से अलग कर दिया गया है। 
स्थिति की भयावहता ने इस अनिवार्य को जन्म दिया है, क्योंकि हास्य व्यंग्य के साथ 
मिलकर उसे मनोरंजन की चीज बना देता है, जो अपनी प्राथमिक भूमिका से गिर 
जाता है। वह मात्र स्थिति का उद्घाटन करके चुक जाता है। उसे बेधता नहीं, उसकी 
घज्जियां नहीं उड़ाता । इधर हिंदी कविता में सामाजिक आग्रह अधिक प्रबल हुए हैं। 
इन सामाजिक आग्रहों के पोछे की कविदृष्टि सामाजिक दर्शनों पर पली-पुसी हुई होने 
के कारण समकालीन व्यक्ति-समाज की विसंगतियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 
समाने का प्रयत्न करती है। इस प्रक्रिया में कवि आधुनिकता की लड़ाई में जिदगी की 
रोमानी लड़ाइयों और मर्मशीलता को पीछे छोड़ चुके हैं और वैचारिक धार को 
व्यंग्य की मार को स्थान दे रहे हैं । व्यंग्य आज एक 'मामिक हथियार” बन चुका है । 
अतः एक ओर रोमांटिकता-भावुकता से मुक्ति पाकर कविता ने विचार का वरण 
किया, दूसरी ओर व्यक्ति-समाज की रूढ़ियों, विडंबनाओं, विसंगतियों-कूरताओं से 
मुक्ति पाने की तलब से स्वयं को व्यंग्य से सज्जित किया । ऐसे अनेक उद्धरण दिए जा 
सकते हैं जिनमें उक्त कथन की सटीकता लक्षित की जा सकती है। मुक्तिबोध, श्रीकांत 
वर्मा, सर्वेश्‍वरदयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, धूमिल, ओमप्रकाश निर्मल आदि की 
कविताएं इस तथ्य की साक्षी हैं । 
सर्वेश्वरदयाल सक्सेना की ये पंक्तियां देखें : 
घर के पिछवाड़े बंधी 
गांधीजी की बकरी मिमियाती है 
और कहीं गोली चलने की आवाज आती है! 
“गांधी जी की बकरी? गांधीवाद का प्रतीक है। जो वर्तमान तक आते आते गांधी का 
नाभमात्र रह गया है, जिसका हवाला जब-तब दिया जाता है और दूसरी ओर गांधी 
द्वारा ”'न्याय, अत्याचार के विरुद्ध अपनाए गए अहिंसात्मक तरीकों--सत्या ग्रह, आंदो- 
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लन आदि का सहारा लेने वालों पर गोली चलाई जाती है। यह गांधी और गोली की 
राजनीति और उसके भीतर छिपी अतुभवाधृत विसंगति कितनी त्रासद, कितनी भयावह 
है, जिसे उक्त व्यंग्य और त्रासदी का युगल वैचारिक परिप्रेक्ष्य में नंगा किए दे रहा है। 

अतः वर्तमान काव्य में जिस लोक को उजागर किया जा रहा है, वह अपनी 
नशंसताओं और त्रासद अनुभवों के कारण, जहां प्रामाणिकता उपलब्ध कर रहा है, वहां 
उसमें प्रेम, दया, सहानुभूति का स्थान घृणा, अविश्वास और डर लेते जा रहे हैं। 
युगीन विसंगत स्थितियों, विडंबनाओं के आवरण उलटने, उन्हें नंगा करने के लिए कवि 
शब्दों को उलट-पलट कर रखने में, नई स्थानिक तरतीब देने में या उनसे एक प्रकार 
का खिलवाड़ सा करने की ओर बढ़ता है, क्योंकि स्थितियों में निहित विडंबना के असह्य 
दबाव एबं वक्रता को वह सीधे-सीदे कह नहीं पाता तब कविता के भीतरी ढांचे में से 
विडबंना की कलक देना चाहता है। अतः वास्तविक दिशा विचार और व्यंग्य के मेल 
से युगीन त्रासद, कूर, अन्यायी और शोषित स्थितियों को उघाड़ना, निर्मम तरीके से 
चीरना-फाड़ना और उन्हें भीतरी संश्लिष्ट तहों तक नंगा करता है ताकि सामाजिक 
कुत्सा को समाप्त करके स्वस्थ समाज की ओर सार्थक गमन हो। 


भाषा और विचार के अंत:संबंध 

नई कविता में भाषा के पुनर्संस्कार की वात कही गई है।१° यह कुछ मायनों में ठीक भी 
हो सकता है, क्योंकि छायावादी काल्पनिक उड़ानों की सुविधापरकता के स्थान पर 
जीवन के बौद्धिक व्यवहारों तक तो नई कविता ' (तत्कालीन कविता) ले आई। इस 
बौद्धिकता के तकाजों ने उसकी उड़ानें सीमित कर दीं और शब्दों के आसपास बने 
प्रभामंडलों को भी परिसीमित किया-घटाया। यह युगीन मांग भी थी। कितु आगे 
चलकर उसकी जो दिशा विचार की ओर विकसित होनी थी, वह न हो पाई। इस 
कारण एक उबाऊ, बनावटी, रोमानी, छायावादी भाषा नया संस्कार--कुछ सीमा तक 
ही--ग्रहण कर रूढ और निष्प्राण हो गई, उसने आगे वढने--लोगों के जीवन में अनुभव 
के साथ विकसित होकर भागीदार वनने--से इन्कार कर दिया । श्रीकांत वर्मा ने इस 
संबंध में लिखा है कि 'तौजवांत कवियों को यदि आज नई कविता का बहुत सा हिस्सा 
छायाबादी और रूमानी जान पड़ता है, तो इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं, नई कविता 
का एक महत्वपूर्ण अंश सचमुच ही रूमानी और छायावादी है। छायावाद से 
मुक्ति पाने के लिए भाषा का संहार जरूरी था। मगर अधिकतर नए कवियों ने 
भाषा का संहार न कर, उसका संस्कार किया। नई कविता के गठन और छायावादी 
कविता के अंतः:संगठन में ऊपरी फर्क कितना ही अधिक हो, भीतर बहुत सी समानताएं 
हैं (४0 इन्हीं सीमाओं में घिरी रहने के कारण वह युगीन यथार्थ को व्यक्त कर पाने में 
असमर्थ हो गई। वर्तमान जीवनसंघषं की चेतना, जो आज की कविता को प्रासंगिक 

, बनाती है, नई कविता की भाषासंरचना से गायब है। 

भाषा के माध्यम से कथ्य की अनिवाय शतं, जिसमें युगीन चेतना नया मुहावरा 
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गढ़ती है, नई कविता में धुंधला चुकी है। किंतु आज की काव्यभाषा पुराने संस्कारों 
के संहार के बाद प्राप्त की हुई भाषा है । वह वर्तमान अनुभव में से प्राप्त की हुई भाषा 
है। उसमें रोजमर्रा की छोटी तकलीफों के बड़े अंदेशों, बड़े अंदेशों की मामूली तकलीफों 
को व्यंजित करने वाली मामूली-साधारण पर व्यंग्यगभित भाषा है। 
भाषा के साथ एक खिलवाड़ की--उसके पूर्वतिमित, रूढ, प्रभामंडलों को तोड़ने 
की अनिवार्यता भी बढ़ी । यह अनिवार्यता यथार्थ के आग्रहों के कारण व्यापक्र हुई, न कि 
मनमौजीपन या वचकाने कौतुकवश (जैसाकि अकविता में एक समकदार गैर- 
जिम्मेदारी और सामाजिक साजिश के उस अविचार के अधीन जो समाज को भ्रष्ट और 
गुमराह करने से पहले उसकी भाषा को भ्रष्ट और गुमराह करता है) । बैचारिक 
सरोकारों के निर्वहन तक भाषा को ले जाने से पहले उसे यथार्थ से टकराने, चीजों के' 
साथ साक्षात्कार करने में भाषा के तोड़ने की पहल हुई: 
आओ, शब्दों को ढेलों की तरह उठाकर 
जरा गंवार वनना सीखें 
चीजों के सामने होकर 
देखना-पड़तालना सीखें! 
इसके साथ ही मामूली भाषा-साधारण भाषा के आग्रहों ने ऐतिहासिक दृष्टि से सज्जित 
होकर अपूर्व शक्ति अजित करने के विश्वासों को भी जगाया । असाधारण और विशिष्ट 
भाषा के उन दावों को भी निरशत किया जाने लगा, जिनके तहत कवि को समाज में, 
समाज से काटकर, विशिष्ट व्यक्ति का स्थान दिया जाता रहा। 
रमेश कुंतल मेघ की काव्य पंक्तियां इस संदर्भ में उल्लेख्य हैं : 
अगर मैं 
एक मामूली घटना में 
पढ़ सकता हूं इतिहास : 
तो मामूली सी भाषा में 
ढाल सकता हूं त्रजपादा*2 
भाषा और अनुभव : अनुभव और भाषा का जन्म साथ साथ होता है। अतः 
अनुभव भाषा को और भाषा अनुभव को परस्पर प्रमाणित करते हैं। ऐसी स्थिति में 
दूरस्थ अनुभव (काल्पनिक) या अनुभवगत दूरी भी भाषा में साफ दिखाई दे जाती हे! 
हिंदी के प्रसिद्ध माक्सवादी आलोचक डा. रमेशकूंतल मेघ का कथन इस संबंध में 
दृष्टव्य है : “भाषा वैयक्तिक अनुभूति के सामाजिक सामूहिक संप्रेषण का माध्यम है। 
इसलिए उसका प्रथम धरातल अनुभव का सूर्य है । अनुभव के सूर्य से वैचारिक तेज फैलता 
है। इसलिए भाषा में समकालीन संवेदना का वैचारिक गांभीय से अलगाव कुछ शब्दों, 
कुछ पारिभाषिक शब्दों, कुछ प्रचलित मुहावरों में बंध कर चुक जाता है। रचना का 
संकट और भ्रम का फैलाव एक ओर जटिलता को जन्म देता है, तो दूसरी ओर अर्थ- 
हीनता को ॥'9 वर्तमान कविता में आज के जीवन का ताप विचार के स्तर पर भाषा 
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और अनुभव के प्रमाण पर पला है । इससे एक सतक, सटीक और सजग भाषाव्यवहार 
की सूक्ष्मता भी अप्रकट नहीं रही और संश्लिष्ट वस्तु-पदार्थो, कष्टों-क्रूरताओं, विसंग- 
तियों-बिडंबनाओं की सुलभी हुई स्पष्ट पहचान भी संभव हुई है। अनुभवसिद्ध होने के 
कारण ही भाषा वैचारिक तेज से अर्थहीनता एवं सामाजिक भ्रमों को नष्ट करती 
है। 
भाषा और क्रियाशीलता : विचार भाषा के बल पर ही क्रियाशील होते हैं, व्यक्ति 
व्यक्ति में संबंध स्थापित कर भाषा वैचारिक क्रियाकलापों, उत्तेजनों-उकसावों को 
व्यावहारिक रूप देती है । अतः भाषा और विचार का रिश्ता जीवनसंघर्षो में एक 
नए प्रकार के खतरे को भी जन्म देता है, जिसे यथास्थितिवादी सहन नहीं करते और 
विचारों से कतराते तथा भाषा को उससे भरसक बचाते हैं। वे भाषा में 'भाव' की धुंध 
को फँलाते और भ्रमों को पालते हैं। 
आठवें दशक की काव्यभाषा बोलचाल के सहज रूप और वर्तमान अनुभव के तर्क 
को लेकर नाटकीयता में ढली है । इस नाटकीयता के पीछे कवि की अंतश्चेतना में चल 
रही एक लगातार संवादस्थिति होती है, जो कभी दो व्यक्तियों, स्थितियों, मूल्यों में 
या कभी द्रं्ात्मक परिणतियों की टकराहट के रूप में उभरती है। अतः संघर्ष चाहे 
भीतरी हो या बाहरी इससे निष्पन्न विचार को जब भाषा सहज रूप में आत्मसात करके 
फूटती है, तब वह्‌ सही मायनों में अपनी सृजनात्मक भूमिका निभाने के योग्य बनती है 
और सामाजिक कर्म की ओर प्रवृत्ति जगाती है : 
कई कोठियां थी कतार में 
उनमें किसी में एक औरत ले जायी गयी 
थोड़ी देर बाद उसका रोना सुनाई दिया 
उसी रोने से हमें जाननी थी एक पूरी कथा 
उसके बचपन से जवानी तक की कथा ।४ 
“औरत की जिन्दगी” नामक उक्त कविता में कवि ने जिस निरावेगी, ठंडी किंतु 
सधी हुईं भाषा में औरत पर बलात्कार की पुशतेनी पुरुष अत्याचारिता की समूची 
कहानी को संकेतित किया है, यह कवि व्यक्तित्व द्वारा सामाजिक अनुभव की अंत:- 
ग्रंथियों को समझने से संभव हुई है। भाषा, यहां सामाजिक तथ्य बनकर सामाजिक 
कृत्य को उद्घाटित करने वाली बन पड़ी है तो अपने भीतर अत्याचार के विरोधी 
विचार की संगिनी बनकर ही । 


सर्जनात्मक भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 
काव्यभाषा या सर्जनात्मक भाषा स्वयं व्यक्तित्व एवे अनुभवसंपन्न भाषा है । सर्जक 
इसी भाषा की प्राप्ति में जीवन लगा देता है। 'सत्य' यदि कविता की खोज हतो 
कविता भाषा की खोज है। भाषा और कविता को अलग करके नहीं सोचा जा सकता। 
अज्ञेय का कथन है: “काव्य सबसे पहले शब्द है, और में अंत भी यही बात वच जाती है 


है?» > अब 


विचार की आंतरिक संघटना का स्वरूप 05 


कि काव्य शब्द है। सारे कवि धर्म इसी परिभाषा से निःसृत होते हैं। शब्द का ज्ञात-- 
शब्द की अर्थवत्ता की सही पकड़ - ही कृतिकार को कृति बनाती है । ध्वनि, लय, छंद 
आदि के सभी प्रश्‍न इसी में से निकलते और इसी में विलय होते हैं । इतना ही नहीं, सारे 
सामाजिक संदर्भ भी यहीं से निकलते हैं, इसी में युग सम्पूकित का और कृतिकार के 
सामाजिक उत्तरदायित्व का हल मिलता है या मिल सकता है।% इतनी वृहद्‌ भुमिका 
पर आसीन करके भाषा का परिचय इसलिए भी दिया जाता है कि “भाषा भाव की पूर्ण 
अनुगामिनी रहनी चाहिए, बस, न तो पत्थर का ढोंका बतकर कविता के गले में लटक 
जाए और न रेशम का जाल बनकर उसके पांखों में उलक जाए ।/" धर्मवीर भारती 
भाषा के मसले पर कथ्य से इतर हट कर विचार नहीं करना चाहते । वस्तुतः कविता 
ही, कवि के निकट, भाषा की खोज है, और भाषा की खोज सार्थक कविता को खोज। 

नई कविता के दौर से 'भाषा के संकट' की बात उठाई जाने लगी । तभी से नए 
कवियों ने अपना सबसे बड़ा, सबसे पहला और अंतिम मोर्चा भाषा को ही माना । 
वास्तव में भाषा का विचार कविता,और कविता के माध्यम से इच्छित संसार या 
आदर्श का विचार करना होता है। शमशेर बहादुर सिह इस तथ्य को इन शब्दों में कहते 
हैं: 'कविता का जो भी कथ्य या परिवेश होगा उसी के अनुरूप उसकी भाषा का स्वरूप 
होगा; होना ही चाहिए WE 

कविता की भाषा का जन्म परिवेश और कथ्यानुरूप मान लेने के साथ इस ओर 
भी ध्यान दिया गया कि कवि काव्यभाषा को अनुभवजगत से तो अजित करता ही है 
साथ ही यह उसके कल्पनाजगत की, आदर्शो की भाषा भी होती है। अतः वह अपनी 
भाषा के उसी रूप को महत्व देता है, जो भावनाओं और विचारों को न केवल संप्रेषित 
करे, प्रत्युत एक सौंदर्येबोधात्मक प्रयत्न के रूप में भी फलीभूत हो, क्योंकि कविता का 
संबंध मूलतः जीवन के विचारों, मनोभावों से होता है। श्रीकांत वर्मा का कथन है: 
“अनुभव और भाषा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । कोई भी कवि केवल 
भाषा में ही अनुभव करता है; भाषा से बाहर नहीं । अगर किसी कवि का अनुभव 
ओषा है तो उसकी भाषा भी उतनी ही ओछी होती चाहिए | अनुभव को महान और 
भाषा को अवरुद्ध या कि भाषा को क्रांतिकारी और कविता को तुच्छ कहने का कोई 


अर्थ नहीं ॥ ४6 


काव्यभाषा में परिंवतंन के बिदु 

भाषा मानव के समस्त क्रियाव्यापार में व्याप्त होती है। रोजमर्रा की अभिव्यक्तियों 
में माध्यम बनती है । जीवन के प्रति दृष्टिकोण एवं बोध में परिवतेन आने पर भाषा- 
व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। भाषा की समाज में व्याप्ति को शरीर में रक्‍त की 
व्याप्ति से उपमित करके सादृश्य के आधार पर समझाया जाता है। समाज जीवन के 
यथार्थ संदर्भ भाषा के माध्यम से'साहित्य में व्यक्त होते हैं । यथार्थस्थितियों के बदलने 
से भाषा के मिजाज एवं तेवर भी बदलते हैं। अतः “भाषा की जड़ों तक पहुंचने अनु- 
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भव की जडों तक पहुंचने का ही दूसरा नाम है ।१* 
अतः युगीन स्थितियों में परिवर्तन आने से भाषा भी बदलती जाती है। चन्द्रकांत 
पाटील का यह कथन सत्य है कि “जहां तक भाषा का प्रश्‍न है, प्रत्येक युग अपने लिए 
विशेष भाषा का निर्माण करता है और उसके जरिए उस युग की संश्लिष्ट और सम- 
कालीन अनुभूतियां अभिव्यक्त होती हैं ॥४0 बाहरी संघर्षो के दवाव और आग्रहों के 
इस युग में कवि के भीतर भी निरंतर एक संघर्ष चलता रहता है। भाषा इस भीतरी 
संघर्ष और बाहरी संघर्ष की टकराहट से परिवर्तित होती और युगीन विचारों की 
वाहक बन जाती है। इस संबंध में डा. नरेंद्र मोहन का कथन है: “आत्मसंघर्ष के 
बाहरी संघर्ष में संक्रमण के दौरान संघर्ष से निष्पन्न विचारों और भाषा की एक महत्व- 
पूर्ण भूमिका रहती ही है । बाहरी और वृहत्तर संघर्ष में हिस्सा ले रहे कवि के लिए यह 
जरूरी है कि वह कविता के मोर्चे पर स्वयं को उखड़ने न दे। आत्मसंघर्ष और बाहरी 
संघर्ष के तनाव में से ही रचना जन्म लेती है | 
साही ने ऐतिहासिक विकासक्रम में हिंदी काव्यभाषा के बदलाव को और भी 
स्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किया--'व्याल' से 'सांप' की ओर---वह तथ्य 
को उद्घाटित करने में सहायक हुआ है । उनका कहना है कि “सूरदास ने कालियदमन 
संबंधी अपने पदों में अहि, उरग, नाग, विषधर, व्याल सभी शब्दों का प्रयोग औं या 
है।...लेकिन दिनकर की भाषा में व्याल (तान-तान फण व्याल कि तुक पर में बांसुरी 
बजाऊं) शब्द से फेन उगलते हुए, कृष्ण द्वारा नाथे गए बहुमुखी कालिय का ही विव 
आता है...लाक्षणिक अर्थ, देश में उग्र क्रांति का उबलता ज्वार, लोगों-भावनाओं का 
उद्वेलन यह सब भी ध्वनित हो जाता है । सांप शब्द से इस संदर्भ में सिर्फ रेंगते हुए सांप 
की तस्वीर उभरती है जिसमें न वह पौराणिक गौरव है न अतिरिक्त लाक्षणिक अर्थ 
व्यंजित करने की क्षमता ।* इससे उन्होंने एक ओर यह संकेत भी दिया कि “छाया- 
वादी शब्दों के जाल से छूटकर, 'व्याल' से 'सांप' की ओर जाने का मतलब सिर्फ संस्कृत 
से ठेठ की ओर जाना नहीं है, बल्कि उस समस्त विभूतिमय संसार को ही त्याग देना 
है "58 इस विभूतिमय संसार को ही परंपराविरोध के नाम पर त्यागने के प्रति 
भर्त्सना भाव का ही हल्का सा संकेत साही के उक्त कथन में ध्वनित हो रहा है। 
वास्तव में संस्कृतविरोध और ठेठ भाषा के प्रति उन्मुखता का कारण उस ऐति- 
हासिक परिप्रेक्ष्य में निहित है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की अनिवार्यता को सिद्ध कर 
भारतीय जनमानस में उद्देलन उत्पन्त किया । तभी “व्याल” का दिनकर द्वारा प्रयोग 
परिवेशयथार्थ सम्मत होकर नए अर्थ देने में सक्षम-सार्थक हो उठा । शब्दों के घिसे- 
पिटे होने तथा बार वार प्रयोग से सर्जन भाषा के कुछ समय (कई शतान्दियों) के उप- 
रांत अनवरत व्यवहार से उसकी संभावनाओं के चुक जाने की बात निरर्थक नहीं है। 
भाषा की सृजनशीलता 
भाषा की पहली शर्ते, यदि कोई है, तो कवि के लिए सृजनशीलता है। बिना इस शर्त 
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को पूरा किए भाषा अपने रचनात्मक स्तर से च्युत हो जाती है। तब शेष रह जाती है 
मात्र तुकबंदी, बेजान शब्दसंगठन और शाब्दिक पिष्टपेषण । यह स्थिति तब उत्पन्त 
होती है, जब कवि अपने परिवेश से कट जाता है । उसका परिवेश से कटना अपने अनुभव- 
संसार से कटना होता है और साथ ही जीवंत भाषा से कटना भी। तव वह अपने तक 
सीमित उस शब्दों के पिटारे में बंद हो जाता है, जो परिवेशीय अनुभवों-विचारों को अर्थ 
देने में अक्षम इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें उस जमीन पर से उखड जाती हें । 
छायावादी कविता अपने समय में संस्कृतबहुल शब्दावली के प्रति आकृष्ट हुई तो 
उस युग में इस अनिवार्यता की उपज के वीज थे । यानी इतिवृत्तात्मकता से ऊब के परि- 
णाम, विइवक्षितिज पर समकालीन हिंदी कवियों का अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में 
आता, नए छंदविधान, अर्थछवियों से परिचय की घनिष्ठता का बढ़ते जाना। इसके 
वाद हिंदी कविता की भाषा में आज तक कई परिवर्तन हुए हैं। कवि एवं चितक 
विजयदेव नारायण साही के अनुसार तीन बड़े परिवर्तेन हुए हैं । उनका कहुना है : “हिंदी 
कविता की भाषा में पिछले सौ वर्षो में तीन बड़े परिवर्तेन हुए हैं। एक तो तब जब 
कविता की भाषा ब्रजभाषा की जगह खड़ी वोली बती। दूसरे तब जब इस भाषा में 
छायावाद ने प्रवेश किया और काव्यभाषा अधिकाधिक संस्कृतगभित होती गई। तीसरे 
आज से लगभग तीस-पेंतीस बरस पहले जब छायावाद की काव्यभाषा से असंतुष्ट 
होकर कवियों ने नए प्रयोग करने शुरू किए और नए ठेठपन का जन्म हुआ । 4 
नए कवियों द्वारा छायावादी भाषा के परित्याग और “नए ठेठपन' की ओर उनके 
झुकाव के कारणों को स्पष्ट करते हुए साही लिखते हैं : 'कवियों को उसमें शब्दजाल इस- 
लिए दिखा क्योंकि यथार्थ को वे नई दृष्टि से देखना चाहते थे । 9 
ठेठ भाषा के प्रति बढ़ते रुकान को दूसरे-तीसरे सप्तक के काव्य में अधिक स्पष्टता 
से लक्षित किया जा सकता है, जहां कवियों ने न केवल अपने काव्य में साधारण बोलचाल 
की भाषा को उतारा, बल्कि अपने वक्तव्यों में भी उसका स्पष्ट उल्लेख किया । “दूसरा 
सप्तक? के कवि रघुवीर सहाय का कथन है: भाषा को भी साधारण बोलचाल की 
भाषा के निकट लाने की कोशिश रही है ।" इसी प्रकार दूसरा सप्तक के ही कवि 
हरिनारायण व्यास का कथन है : “भाषा जीवन और समाज का एक प्रबल शास्त्र हे, कितु 
उसे जीवन से अलग कर नहीं, जीवन में ही रहना है। यदि कविता की भाषा दुर्बोध रही तो 
उसका कर्म--अर्थात लड़ने में मनुष्य का सहायक होना--अधूरा ही रह जाता है |?” 
किंतु यह बात अलग है कि नई कविता आगे चलकर कोई ऐसा आधार नहीं खोज पाई, 
जिससे वह जनता की लड़ाई में भागीदार बन सके । उसके भाषाई आधार में भावना-' 
त्मक बनावट के कारण अपेक्षित दृढता नहीं आ पाई । एक ओर उसमें वैचारिक तीखा- 
पन और मजबूती का अभाव रहा है; दूसरा, संप्रेषण की समस्या--तई कविता की अभि- 
जात्य भावता, गरिमामं डित प्रभामंडल के घेरे में घिरे रहने और अवाक की मौन मुरधता 
आदि के कारण वह उक्त कथन 'लड़ने में मनुष्य का सहायक होता' से पर्याप्त दुर स्थित : 
रही । उसमें वैयक्तिक रुभानों, कुंठाओं नव रहस्यवादी भावभूमियों की अभिव्यक्तितो | 
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मिलती है और इस कारण वह (नई कविता) एक अत्यल्प वर्ग का कवितारुचियों को 
तुष्ट कर सकने वाली मानी जा सकती है। उसका सामाजिक पक्ष या भूमिका अत्यंत 
सबल नहीं मानी जा सकती । सामाजिक लड़ाई में हिस्सेदारी की बात तो बहुत दूर है, 
जो वैचारिक धरातल पर पदापंण के बिना संभव नहीं होती । 
अतः छठे दशक में आते आते हिंदी कविता की भाषा में तोड़-फोड़, अराजक व्यव- 
हार दीखने लगे । इन व्यवहारों के पीछे सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त राजनीतिक दिशाहीनता 
दलबदल की वैचारिक निष्ठाविहीनता, मोहभंग (दोबारा) की स्थितियोंवश विद्रोह, 
प्रतिक्रोध, व्यक्तिगत एवं नगरजीवन की विडंबनाएं, सामाजिक राजनीतिक मूल्यों 
के प्रति निराशा व उपेक्षा के कारण हैं । सामाजिक व्यवहारों की सजीव संस्था होने के 
कारण ये व्यवहार तत्कालीन कविता में भी अप्रकट कसे रहते ? कविता में तरह- 
तरह की कविताधाराओं में अकविता, ३मशानी पीढ़ी, भूखी पीढ़ी, नाराज पीढ़ी, 
प्रतिश्रुत कविता, युयुत्सावादी कविता आदि की विभिन्न छटपटाहटों में भाषाव्यवहार 
के प्रति भी उपेक्षावश ढील इस कदर प्रकट हुई कि भाषा को भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया 
गया । एक ओर भाषा के प्रति अनास्था-उपेक्षा, तोडफोड़-अनगढ़ता-सपाटता बढ़ती गई 
तो दूसरी ओर 'कामुक विह्वलता तीखे व्यंग्य और अतर्क विडंबनाओं में बदल गयी। 
अब काव्य की गहरी सत्ता आदिम अनगढ़ता और विद्रूप की ओर जाने लगी ।5 युवा- 
कवि और समीक्षक अशोक वाजपेयी के शब्दों में : 'सपाटबयानी के खतरे का एक दूसरा 
पक्ष भी है। इधर की कविता में शिल्प की धारणा भी खासी अवमूल्यित हुई है। बहस 
और चर्चाओं में भी शिल्प की कोई बात नहीं उठाता। ऐसी हालत में भाषा और 
काव्यव्यवस्था के प्रति एक तरह का कामचालक रूख-भर है और इस बात की आशंका 
है कि युवा प्रतिभा समझ को और भी पीछे ढकेल कर भाषा के अनियंत्रित और 
मनमाने उद्रेक को कविकर्म मानने की निहाग्रत रूमानी धारणा का शिकार हो 
रहेगी ।१ 
इससे अलग कुछ गंभीर प्रकृति-रचि के विचार आस्थासंपन्न कवि भाषा को, 
नए संस्कार देने में व्यस्त रहे । इनके जिम्मेदार हाथों में भाषा युगीन बोध और विचारों 
से संपृक्त होकर युगीन ठेठ मिजाजों को व्यक्त कर सकीं। उनके संबंध में बिजयदेव- 
नारायण साही के शब्दों में : 'अभी भी हमने ठेठपन की अंतिम चुनौती नहीं सुनी है। 
पेडलम कितनी दूर तक उलटी दिशा में जाएगा, कहता कठिन है। इसमें रघुवीर सहाय 
जैसी भद्र असहमति की मुद्रा भौर धूमिल जैसी पथराव करती चीख दोनों शामिल हैं। 
दूसरी तरफ संतुलित काव्यभाषा जिसका उदाहरण मैंने तुलसीदास और सूरदास से 
दिया, के इर्द-गिर्द चक्कर काटने बालों में कूंवरनारायण जैसे शांत पुरुष और मुक्तिबोध 
जैसे घुंधआते अग्तिमुंज भी हैं । °? 
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प्रसंगांकित हिदी काव्यखंडों में 
विचारतत्व की भूमिका 


भारतेंदुकालीन कविता में विचारतत्व 


भारतेंदुयुग के काव्य में रीतियुगीन काव्य की क्षयोन्मुखी रीतिकालीन प्रवृत्तियों 
का ज्वार कम होने लग गया था और पुन: युगीन नई चेतना का प्रवाह प्रसारित होने 
लगा था । 'रीतिकाल में विचार चेतना की जो धारा अचानक सूख गई थी, वह भारतेंदु- 
युग में अनुकूल अवसर पाकर पुनः प्रवाहित होने लगी । युगचेतना ही काव्यचेतना की 
पृष्ठभूमि बनती है ॥! इसकी कारणता की पुष्ठभूमि में आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज आदि 
द्वारा चलाए गए आंदोलनों की राष्ट्रोन्मुखी सामाजिक जागरण की विचारधाराएं थीं। 
जहां आर्यसमाज के द्वारा हिंदू घामिक आडंबरों से जनता को विमुक्त करने का सार्थक 
प्रयास हुआ, वहां राजा राममोहन राय जैसे युग निर्माता व्यक्तितवों द्वारा सती प्रथा के 
उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों की अनिवार्यता को प्राथमिकता मिली । नवीन विचारों 
के प्रति उद्बुद्ध आग्रहों के कारण, जो प्राच्य शिक्षा के माध्यम से प्रसारित हुए थे, भारतीय 
समाज में एक नवोन्मेष था, वह तत्कालीन काव्य में भी अप्रकट न रह सका । आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार : 
भारतेंदुयुग प्राचीन और नवीन का संधिकाल था। नवीन भावनाओं को लिए हुए 
भी उस काज़ के कवि देश की परंपरागत चिरसंचित भावनाओं और उमंगों से भरे 
थे। भारतीय जीवन के विविध रूपों की मामिकता उनके मन में बनी थी। उस 
जीवन के प्रफुल्ल स्थल उनके हृदय में उसंग उठाते थे। पाश्चात्य जीवन और 
पाइचात्य साहित्य की ओर उस समय इतनी टकटकी नहीं लगी थी कि अपने 
परंपरागत स्वरूप पर से दृष्टि एकवारगी हटी रहे । होली, दीवाली, विजयदशमी 
रामलीला, सावन के झूले आदि के अवर पर उमंग की जो लहर देशभर में उठती 
थीं उनमें उनके हृदय की उमंगे भी योग देती थीं । उनका हृदय जनता के हृदय से 
विच्छिन्न न श्रा ।2 
अतः कहता न होगा कि भारतेदुयुग के काव्य में आधुनिक युगीन नई चेतना लालस 
ओर संस्कृति तथा परंपरा के अद्भुत सम्मिश्रण के संघष 58 


स् र पूर्ण उन्मेष लक्षित होते हैं। 
संघर्ष पूर्ण इसलिए कि जहां भारतीय समाज अपनी हर मृत जीवित परंपरा को सांस्कृतिक 





प्रसंगांकित हिंदी काव्यखंडों में विचारतत्व की भूमिका 3 


धरोहर के रूप में छाती से चिपकाए हुए था, वहां युगीन आधुनिक विचारों के प्रभाव में 
विचारकों समाजसुधारकों के कटाक्ष एवं वैचारिक प्रहार उन्हें क्षुब्ध भी किया करते थे । 
हर नई बात से प्रथमत: विदकने की प्रवृत्ति अन्य पुरातन समाजों की भांति भारतीय 


समाज की भी अक्षय थाती थी । इस विशेषता को रेखांकित करते हुए रामविलास शर्मा ' 


लिखते हैं: 
भारतेंदु युग के काव्य-साहित्य को पढ़ने से एक विचित्र कोलाहल सा अनुभव होता 
है। विभिन्‍न धाराओं के एक साथ मिलने से पाठक को आकाशमेदी कलकल ध्वनि 
सुनाई पड़ती है । कुछ लोग नायक-नायिकाओं के नखशिख वर्णन में लगे हैं तो दूसरे 
प्रतिभावान समस्यापूति में चमत्कार दिखा रहे हैं। अन्य कवि महामारी, अकाल, 
टैक्स पर लोकगीत रच रहे हैं और कुछ लोग कविता में गद्य की भाषा के प्रयोग भी 
कर रहे हैं । तात्पर्यं यह कि काव्य साहित्य में व्यवस्था का अभाव है, पुरानी रूढ़ियों 
पर चलने वाले काफी हैं तो साहस से नए प्रयोग करने वालों की भी कमी नहीं है । 
ऐसे लोग भी अनेक हैं जो कुछ दिन रूढ़ियों पर चलने के बाद नये प्रयोगों की ओर 
झुक रहे हैं । दरवारी संस्कृति और नवचेतना का संघषं कविता में ही सबसे ज्यादा 
दिखाई देता है ।* 

रीतिकालीन नारी विषयक दृष्टि के स्थान पर नारी सामाजिक परिवेश में एक नए आदश 

रूप में देखी जाने लगी । पर्दा प्रथा विरोधी भावना, विधवा विवाह की आवश्यकता, 

स्त्री-शिक्षा आदि विषय काव्य चेतना के अंतर्गत समाविष्ट हो आए | दूसरी ओर स्वदेश- 

प्रेम, देशभक्ति, धामिक्र-राजनीतिक शोषण से मुक्ति के स्वर भी मुखरित होने लगे । 

सामाजिक सुधारवादी प्रवृत्तियां भी काव्यांतर्गंत आ गई । 


राष्ट्रीय नवोत्थानवादी विचार 
भारतेंदुकाल में यद्यपि विदेशी शासकों की स्तुति-गान की परिपाटी राजदरबारी 
परंपरा के अनुसार चलती रही, तो भी विदेशी शासक की बुनियादी सामाजिक 
बुराइयों पर कसे कर चोटें की जाती रहीं । देखने में यह वैचारिक असंगति मालूम 
होती है कितु यह समय की मांग और व्यावहारिकता का तकाजा था। निम्न उद्धरण में 
भारतेंढु ते अंग्रेजी राज की प्रशंसा तो की है, साथ ही “भारत दुदेशा' के असली आथिक 
कारण का भी स्पष्ट उल्लेख किया है: 

अंग्रेज राज सुख साज सजे अति भारी । 

पै घन विदेश चलि जात इहै अति ख्वारी॥ 

ताऊ में मंहगी काल रोग विस्तारी । 

दिन दिन दूने दुख ईस देत हाहा री ॥ 

सब के ऊपर टिक्कस की आफत आयी । 

हा! हा ! भारत दुर्देशा न देखी जाई ॥£ 


“भारत, दुदेशा नाटक में भारतेंदुजीने जहां अंग्रेजी राज की कतिपय अच्छाइयों का 








॥4 आधुनिक हिंदी कविता में विचार 


उल्लेख किया है, वहां अंग्रेजी शोषण की कार्य प्रणाली---टैक्स लगाकर घन बटोरना और 
उसे विदेश ले जाना का भी उद्घाटन साहसपूर्वेक किया है । इस टैक्स लगाने से मंहगाई 
बढ़ रही है जो काल रोग के समान है। यही भारतवासियों की दुदेशा, निर्धनता और 
इससे जुड़ी विर्पात्तयों का कारण है। इस देश की तबाही धन के विदेश चले जाने की 
आधिक प्रणाली में निहित है । इस कार्य-प्रणाली से भारतीयों के लेखे दिन दिन 'दूने दुख” 
देखने-सहने को आ रहे हैं, जिनका सिलसिला समाप्त होने को नहीं है। यह देशभक्ति 
या सामाजिक-जागृति का विचार राष्ट्रीय जागरण की तत्कालीन विचारधारा का अभिन्न 
तत्व है, जो भारतेंदुयुग के अन्य कवियों में भी देखा जा सकता है । 
भारतेंदुयुगीत कवियों ने साम्राज्यवादी अनीतियों का खुलकर विरोध किया। 

विदेशियों अंग्रेजों के शोषण के प्रति घृणा तक के विचार उत्पन्त करने में कवियों ने 
पहल की : 

अपने काम अपने ही हाथन सों भल होई। 

परदेसिन परधमिन सों आशा नहि कोई॥ 

धन धरती जिन हरी सु करि है कोन भलाई ? 

जोगी काके मीत कलंदर केहिके भाई ॥४ 
देशकी भलाई अपने हाथों से- -स्वदेशियों के उद्यम उद्योग से संभव है, विदेशियों तथा पर- 
घर्मियों से देश का उपकार नहीं हो सकता । जिल विदेशियों ने घन और घरती छीन ली 
हो उससे भलाई की क्या आशा को जा सकती है। प्रतापनारायण मिश्र इन पंक्तियों में 
साम्राज्यवादी नीतियों के तिरस्कार के लिए लोकपक्ष में प्रचलित अनुभवगत प्रमाण का 
अवलंबन लेते हैं कि धन-घरती छीनने वाला किसी का मीत नहीं होता। साथ ही लोक- 
विश्रुत इस लोकोक्ति में निहित विवार को राष्ट्रीय विचार की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया है 
कि जोगी किसी का मित्र नहीं होता और कलंदर किसी का भाई नहीं होता । इसी प्रकार 
ये विदेशी अंग्रेज शासक भी किसी के, विशेषकर भारतीयों के, हितैपी नहीं हो सकते । 
एक लोक-प्रसिद्ध धारणा को विचार-पुष्टि के निमित्त प्रयुक्त किया गया है 

“भारत दुर्देव' नामक नाट्य रचना में भारतेंदु ने तीखे व्यंग्यकटाक्षों द्वारा अंग्रेजी 

साम्राज्यवादी नीयत के बखिये उघेड़ हैं: 

उपजा ईश्वर कोप से, भौ आया भारत बीच, 

छार खार सब हिंद करूं मैं, तो उत्तम नहि नीच ॥ 

कोड़ी-कोड़ी को करूं, मैं सबको मुहताज 

भूखे प्रान निकाल इनका, तो मैं सच्चा राज ॥ 

फूट, बैर और कलह, बुलाऊ, ल्याऊं सुस्ती जोर | 

घर घर में आलस फेलाऊं, छाऊं दुख घनघोर ।। 

काफिर काला नीच पुरारूं, तोडूं पैर ओर हाथ। 

दूं इनको संतोष, खुशामद कायरता भी साथ । 

मरी बूलाऊं, .देस उजाडूं, मंहगा करके अन्न । 


>>>“ 











OT पका. 
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सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन्त ॥ 

मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे इक राक्षस मानो जी ॥९ 
उक्त उद्धरण में साम्राज्यवादी चेहरे को पुरी तरह बेनकाब करने के, लिए जिस व्यंग्य - 
विवार का सहारा लिया गया है, वह भारतीयों की काहिली, शोषण एवं आलस्य, फूट, 
बेर, कलह की प्रवृत्तियों क्री गहरी व्याप्ति को भी नश्तर से चीर गया है। अग्रेज यदि 
राक्षस है तो भारतीय अपनी मूढ़ता में उसका भोज्य हैं । साम्राज्यवादी शासनप्रणाली के 
तहत अंग्रेज भारतीयों के आथिक शोषण के अतिरिक्त उनमें कायरता, खुशामदपरस्ती 
बढ़ाना, उनके जातीय गौरव को छीन कर उन्हें काफिर, काला और नीच पुकारना आदि 
कार्य-नीतियों से राज्य संस्थापन में सफल हुए । भारतेंदु उन्हीं कार्य -व्यवहारों को नंगा 
करके देशवासियों में जागरण, स्फूति, संगठन, एकता और स्वदेशःप्रेम के वि्रारों को 
उद्बुद्ध करना चाहते हैं । व्यंग्य-विचार की मार से उतकी सोई हुई चेतना आत्मा को 
जगाना चाहते हैं । 

बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' ने भौ देशवासियों को कर्म और उद्योग की ओर 

प्रेरित करने वाली कविताएं लिखीं : 

कर नए उद्योग कछु महा आलसी होय। 

आस कर्म आधीन सब मन में राखे गोय ॥।” 
श्रीधर. पाठक ने अपने राष्ट्रीय गीतों में प्राचीन भारत का गुणगान किया, स्वतंत्रता का 
जयघोष भी किया : 

जय जयति सदा स्वाधीन हिंद, 

जय जयति जयति प्राचीन हिंद, 

हिंद अनुपम अगम बन, प्रेम बेल रस पुंज 

श्रीधर मत मधुर फिरत गुंजत नित नवकुंज ।8 


अतः यह प्रकटतः मुखर तथ्य है कि भारतेंदुकालीन कवियों ने राष्ट्रीय विचारों को जहां | 


अपने काव्य का विषय बनाथा वहां राष्ट्रीय दुर्वस्था को व्यंग्य की मार से उघाड़ा और 
नवोत्थानवादी विचारों को फॅलाया 
हाय वहै भारत मुव भारी, 
सब ही -विधि तें भई दुखारी ।॥। 
रोम ग्रीस पुनि निज बल पायो । 
सब विधि भारत दुखित बनायो ॥, 
हाय पंचनद, हा पानीपत । 
अजहुं रहे तुम धरनि बिराजत ॥ 


हाय चितोर निलज तु भारी । .:। , : 


अजहुं खरो भारतहि मंझारी ॥9 
उक्त उद्धारण में कवि ने रोम-ग्रीस करेटपुन्न:,ब्॒ल/म्राप्त करने का उल्लेख किया हैं । भारत 
की निजी शक्ति क्षीणप्राय हो रही है उसकी उल्लेख किया है । वस्तुतः यह कविता 
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भारतेंदु ने 'विजयिनी विजय वैजयंती! नाम से मिस्र में भारतीय सेना की विजय के 
उपलक्ष में लिखी थी जिसमें देशभक्ति की व्यंजना के साथ आत्मग्लानि के भाव भी 
छिपे नहीं रह सके । कवि ने पंचनद, पानीपत, चित्तौड़ आदि वीरभूमियों के स्मरण 
द्वारा (जहां भारतीयों के जौहर की कहानियां अंकित हैं) राष्ट्रीय विचारों को जगाना 
चाहा है। भारतीय वीरता के प्रतीक 'चित्तोड के निलंज्जतापूर्वक भारत में स्थित रहने' 


के उल्लेख से कवि भारतीय पराधीनता की स्थिति से छुटकारा पाने की प्रेरणा जगाना 
चाहता है । 


समाजोत्थान संबंधी विचार 


राजनीतिक चेतना के विकास के साथ भारतेंदुयुगीन कवियों ने तत्कालीन सामाजिक 
आंदोलनों से प्रश्रय पाकर सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और रूढ़ चलनों-व्यवहारों 
पर भी व्यंग्य प्रहार किए । काव्य रीतियों और रूढ़ काव्यविषयों का भी प्रादुर्भाव हुआ। 
नरेशों और दरवारियों के मनोरंजन के विषयों को छोड़कर कवियों ने सावेजनिक जीवन 
के मामूली कितु जीवन संबद्ध विषयों को लेकर रचनाएं कीं। जनसंस्कृति के प्लावन से 
काव्यभूमि पुनः लहलहा उठी । 
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में : “साहित्य के एक नवीन युग के आदि प्रवर्तक के 
रूप में खड़े होकर भारतेंढु ने यह प्रदर्शित किया कि नए नए या बाहरी भावों को 
पचाकर इस प्रकार मिलाता चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगें । 
प्राचीन नवीन के उस संघिकाल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था वैसी ही 
शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ; इसमें संदेह नहीं ॥0 समाजोत्थान संबंधी 
विचारों में ही घरमसुधार संबंधी जागरूकता भी परिलक्षित होती है “भारतेंदु ने 'भारत 
दुदेशा' के पदों में देश-दशा का करुण वर्णन किया । "हिंदी की उन्नति? नाम के व्याख्यान 
में उन्होंने हिंदी के माध्यम से शिक्षा प्रचार ओर सामाजिक उन्नति करने के लिए 
जनता का आह्वान किया |?! इसे निम्न पंक्तियों में लक्षित किया जा सकता है : 
देखी तुमरी कासी, लोगो, देखी तुमरी कासी। 
जहां बिराजे विश्वनाथ विश्वेश्वर जी अविनासी ॥ 
आधी कासी भांट-मंडें रिया बाह्यमन ओ संन्यासी । 
आधी कासी रण्डी मुण्डी रांड खानगी खासी ॥ 
लोग निकम्मे भंगी गंजड़ लुच्चे बे-बिसवासी। 
महा आलसी झूठे शुहुदें बे-फिकरे बदमासी |! 
काशी जैसे पवित्र हिदू तीर्थे में फले व्यभिचार, पाखंड ओर वहां के निवासियों में झूठ, 
शुहृदापन ओर विइवासहीनता के कुलक्षणों पर कितने सधे हुए खुले प्रहार भारतेंदु ने 
किए : 
५ पढ़ि कमाय कीन्हों कहा हरे न देश कलेश । 
जैसे कन्ता घर रहे तैसे रहे विदेश ॥४ 


र्व 
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पढ़े-लिखे नागरिकों में देश की दशा के प्रति उपेक्षाभाव पर चोट है । 
पुलिस प्रशासन, वकीलों की स्वार्थपरता और न्यायालय पर भी व्यंग्य दृष्टव्य है: 
झूठी साची कँसिहु वारिदात में कोय। 
आप भलो मानुष फैसँ जन्म सुफल तब होय ॥ 
फूट बढ़ै सव घरन में हारे जीते कोय । 
खुली अदालत नित रहे जन्म सुफल तब होय । If 
न्यायालय में न्याय नहीं, वकीलों के धंधे फलते हैं और न्यायालय चलते हैं। कोई आसामी 
फंसनी चाहिए । कोई भी जीते-हारे इससे किसी वकील को या न्यायालय को कुछ सरो- 
कार नहीं । बस धंधा फलना-फूलना चाहिए । इस प्रकार धामिक-सामाजिक बुराइयों 
पर कविता में व्यक्त विचारों के रूप में तत्कालीन कवियों की समाजोत्थान की चिताएं 
व्यक्त हुई हैं । 
भातेंदुकालीन लेखकों के लेखन और विचारों के संबंध में शिवदान सिह चौहान 
का मत कितना भी कट्‌ और एकतरफा क्यों न हो, किंतु उसमें युगीन सच्चाई का 
अनुपाततः कुछ अंश तो सत्य लगता है । उनका कहना है कि `" प्रतिभा की स्वल्पता के 
साथ साथ भारतेंदुयुगीन लेखकों की विचार-पूंजी भी स्वल्प थी ।7 वैसे रामविलास शर्मा 
ने शिवदार्नासह चौहान के उक्त मत को अपने पैने-महीन व्यंग्य से यह कहकर निरस्त 
कर दिया कि इतना घटिया प्रचार साहित्य रचने पर भी चौहान जी ने भारतेंदु का 
नाम अपनी पुस्तक में दर्ज कर दिया, इसे उनकी सहज उदारता के अलावा ओर क्या 
कहा जा सकता है ॥४९ 
समग्रतः भारतेंदुयुग के काव्य में राजनीतिक, सामाजिक, घामिक नए आधुनिक 
युगीन विचारों की भावी समृद्धि की शुरुआत हो चुकी थी।ये विचार कविता में 
प्राणतत्व के रूप में अनिवार्यता बन कर नहीं, प्रत्युत सामाजिक आंदोलनों के प्रवर्तन से 
सामाजिक दायित्व बनकर ग्रहीत हुए । भारतेंदु के भारतीय पराधीनता के जिस एक 
महासूत्र--'पै घन विदेश चलि जात इहै अति ख्वारी' के संबंध में रामविलास शर्मा 
का कथन है, कि भारतेंदु ने देश की पराधीनता का मूल सूत्र पकड़ा था, विदेश को धन 
जाना? और 'भारतेंदु की मिसाल बतलाती है कि देशभक्त लेखकों का संगठन किस 
तरह करना चाहिए । समाज-संस्कार और देशप्रेम के उद्देश्य लेकर जब साहित्यकार 
एक होंगे तभी वे कुछ कर सकेंगे, वरना रूढ़वादियों से एका करके साहित्य का रथ पीछे 
ठेला जा सकता है, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता ॥ ४" 
उक्त कथन से भारतेंदुयुगीन काव्य के विचारों की पहचान साफ हो जाती है, 
जिनका जन्म मुख्यत: राष्ट्रीयता या सामाजिक समस्यात्मकता से हुआ, जो आदर्शात्मक 
रूप में गृहीत होकर काव्य विषय बने । ये विचार काव्य संरचना का अंग बन कर, घुल- 
मिल कर, नहीं आए । उसका पूर्व निश्चित निर्धारित रूप ही तुकबंदियों, छंदों आदि के 
ढांचों में व्यक्त हुआ है । यह व्यवहार मध्ययुगीन विचार और काव्यव्यवहार से विशेष 
भिन्न नहीं है । भारतेंदुयुगीन विचार यहां कथ्य के स्तर पर मध्ययुगीन बोध से पृथक 








{8 आधुनिक हिंदी कविता में विचारं 


एवं आधूनिक युगीन धारणाओं के निकट हैं। इसका कारण राष्ट्र एवं संमाजगत परि- 
स्थितियां-समस्याएं हैं, यही इन विचारों का उद्गम है, जबकि मध्ययुगीन विचार 
वैष्णव विचारधारा से उद्भूत संप्रदायगत प्रकृति का विचार था, जिसका स्वरूप और 
व्यवहार प्रायः निश्चित प्रकार का था । इन रचनाओं को परखने से साफ दीखता है कि 
रचना के लिए विचार नहीं, अपितु विचारों के लिए रचनाएं हुई हैं। 


द्विवेदीयुगीन काव्य में विचारतत्व 


महावीरप्रसाद द्विवेदी के नाम से अभिहित 'द्विवेदीयुग' में भी पूर्वे युग की राष्ट्रीय 
जागरण, समाजसुधार और स्वतंत्रता की चेतना, जनसमाज के नव नियोजन की अनि- 
वार्यता, आत्मविश्वासपूर्ण कभेठ समाज की रचना, भारतीय संस्कृति की समृद्ध, राष्ट्रीय 
चेतना का विकास आदि पर विशेष बल दिया गया । 

भारत में व्याप्त व्यापक अशिक्षा, अंधविश्वास, अज्ञानता, घर्मोन्माद आदि का 
लाभ उठाकर अंग्रेज शासक मुस्लिम-हिदू वैमनस्य एवं सांप्रदायिकता को अपने हित 
साधन के लिए अस्त्र की भांति प्रयोग कर रहा था । कितु द्विवेदीकालीन कवि इन 
तुच्छ आत्मघाती विचारों को जनता के मन से दूर कर राष्ट्रीय चेतना एवं सुधारवादी 
विचारों को वाणी दे रहे थे द्विवेदीजी ने समकालीन कवियों को नई प्रेरणाएं प्रदान 
कीं । 'सरस्वती' के संपादन काल में उन्होंने कवियों को न केवल उनका कर्तव्य बताकर 
प्रोत्साहित किया बल्कि उन्हें नए नए विषयों की ओर भी प्रेरित किया ।£ 


राष्ट्रवादी विचार 


समाज में एकता, धार्मिक सौमनस्य और राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग भाव भरने वाली, जातीय 
गौरव तथा स्वदेशी भावना के उत्कट विचारों के साथ भारत में बंगमंग जैसे कृत्रिम 
विभाजनों, वर्गभेदों को बढ़ावा देते वाली अंग्रेज शासकों की नीतियों को निरस्त करने 
बाली कविताएं भी लिखी गई । विचार को संबोधन रूप में प्रयोग करने का उदाहरण 
देखें : र 

आओ एक प्रतिज्ञा करें, एक साथ सब जीवे मरे । 

चाहे बंग होय सो भाग, पर न छूटे अपना अनुराग ॥ 

भोग विलास सभी दो छोड़, बाबूयने से मुंह लो मोड । 

अपनी चीजें आप बनाओ उनसे अपना अंग सजाओ | 

भजो बंग माता का नाम, जिससे भला होय अंजाम ।!१ 
देशवासियों में संकल्पबुद्धि जागृत करने, बाबूपन और भोगवादी वत्तियों को छोड़ने 
और स्वदेशी वस्तुओं पर बल देने के साथ बंगमंग के विरुद्ध प्रचारी रूप में यहां विचार 


का प्रयोग हुआ है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता Fs में स्वदेशी के तथा आत्मनिर्भरता के 
विचारों का श्रीगणेश उक्त पंक्तियों में दृष्टव्य है । 
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सामाजिक सद्भाव ओर सुधार संबंधी विचार 
राष्ट्रीय विचारों के साथ साथ ही समाज में व्याप्त 'छूआछूत जैसी मान्यताओं के 
विरुद्ध मानवीय समानता के विचारों को भी अभिव्यक्ति का विषय बनाया गया, 
जिससे सामाजिक जागरण की प्रक्रिया तीव्र हो सके : 

हाय हमने भी कुलीनों की तरह, 

जन्म पाया, प्यार से पाले गए, 

जो बचे फूले-फले तो क्या हुआ, 

कीट से भी तुच्छतर माने गए ॥ 

जो दयानिधि को तनिक भावे दया, 

तो अछूतों की उमड़ती आह का, 

यह असर होवे कि हिंदुस्तान में, 

पांव जम पावे परस्पर का ।।१0 
द्विवेदीकालीन कविता में स्थूल, इतिवृत्तात्मक, बाह्य विषयों की प्रधानता थी । इति- 
वृत्तात्मक गद्यात्मकता तुकवंदियों से बोकिल कविता में राष्ट्रीय-सामाजिक विचारों 
को सर्वाधिक स्थान देने वाले कवि मैथिलीशरण गुप्त ने शिक्षा (मैकाले द्वारा परि- 
कल्पित, राष्ट्रीय स्तर पर गुलामों की फौज तैथार करने वाली) के संबंध में विचा 
प्रकट किए हैं : 

श्रीमान शिक्षा दें उन्हें तो श्रीमती कहती वही -- 

“चरो न लल्ला को हमारे, नौकरी करनी नहीं ।' 

शिक्षे, तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनीं, 

लो मूखेते ! जीती रहो, रक्षक तुम्हारे हैं धनी । २ 
तथा / 

बिकने लगी विद्या यहां अब, शक्ति हो तो क्रय करो, 

यदि शुल्क आदिन दे सको तो मुखे रहकर ही मरो ।2£ 
यहां निधैनों की स्थिति एवं शिक्षा की अप्राप्ति के साथ शिक्षा की व्यापारिक और 
वर्गीय पहुंच पर व्यंग्य के माध्यम से वैचारिक प्रहार है । 

दूसरी ओर 'एक भारतीय आत्मा' के नाम से विख्यात माखनलाल चतुर्वेदी की 

स्वतंत्रता और देश-प्रेम से शोत प्रोत वाणी की रक्‍त में उत्तेजना लाने वाली विचारो- 
त्तेजक कविताएं भी सामने आईं। 'कंदी और कोकिल' कविता में कवि ने गुलामी, 
यातना और अंग्रेजी शासन के जुल्मों का वर्णन निम्न पद्यांश में दृष्टव्य है : 

क्या देख न सकती जंजीरों का गहूना ? 

हथकड़ियां क्यों ? यह ब्रिटिश राज का गहना, 

कोल्हू का चरंक चूं-जीवन की तान। 

हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, 





| 
| 
| 
| 
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खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कूआ। 
दिल में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली ? 23 
द्विवेदीयुगीन अन्य कवियों में रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा 'शंकर', श्रीधर पाठक, 
हरिऔध आदि में राष्ट्रीय चेतना के विकास के स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं। इसी युग 
के उत्तराद्धं में बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का नाम भी विशेष उल्लेख्य है। राष्ट्रीय जागरण 
के स्वरों के अतिरिक्त उनके काव्य में अंग्रेजों के प्रति, उनकी शोषण प्रधान नीतियों के 
लिए क्रोध एवं घृणा के भाव थे, जो परिवेशगत अनुभवों, गरीबों की दयनीय स्थितियों 
को देखकर ज्वालामुखी के लावे की भांति फूट निकले हैं : 
अरे चाटते जूठे पत्ते जिस दिन मैंने देखा नर को, 
उस दिन सोचा: क्यों न लगा दूं आग आज इस दुनिया भर को ? 
यह भी सोचा: क्यों न टेंटुआ घोंटा जाए स्वयं जगपति का? 
जिसने अपने ही स्वरूप को रूप दिया इस घृणित विकृतिका ? 
उक्त पंक्तियों में आथिक वैषभ्यग्रस्त सामाजिक बदहाली की स्थितियों पर मानव 
हितैषी विचारों का तीब्र प्रस्फुटन यह्‌ सिद्ध करता है कि द्विवेदीयुगीन कवियों ने अनेक 
विषय उठाकर, देश और धरती के लोगों के प्रति सच्ची चिता एबं सहानुभूति, दायित्व 
एवं करुणा व्यक्त को । रत्नाकर पांडेय के शब्दों में : 'कृषक, विधवा तथा अन्य सामान्य 
वर्गों के जनजीवन की तत्कालीन विकट समस्याओं से पूर्णतः संबद्ध होने के कारण 
द्विवेदीयुग की कविता का आचार, अत्याचार, घृणा, अराष्ट्रीयता, अनुपकार और अधि- 
क्षेप तथा निरसनमयी अवहेलना का चित्रण कर तत्कालीन सामाजिक चेतना का यथार्थ 
बोध अंकित कर रही थी । इन कवियों ने जन मानस की चेतना को तीब्र आत्म विश्वास- 
मयी सक्रियता के साथ उद्घाटित किया । 8 यथार्थ वोध एवं चेतना के प्रसार के लिए 
अपने युगीन बोध और विचारों का भरपूर प्रयोग किया गया । 
विचार की बनावट की दृष्टि से मुख्यतः सामाजिक उत्थान और तत्संबंधी त्रितना 
ही कवियों का सरोकार रही । जातीय आदर्शो का वर्णेन कर सांस्कृतिक महत्ता की 
स्मतियों का पुनः स्थापन ही कवियों का मुख्य उद्देश्य था । वे मनुष्य की समस्याओं के 
ब्ाह्मावरणों के चित्रण तक ही सीमित रह पाए। आचार्ये नंददुलारे वाजपेयी के 
शब्दों में : 'दिवेदीकालीन काब्यकारों या पुस्तक रचयिताओं को ही लीजिए, क्या उनमें 
हम केवल बाह्य आकार-प्रकार और व्यवहार की स्थूल वर्णना ही मुख्यतः नहीं पाते ? 
यही नहीं, प्रेममूलक जिन कविताओं में वे समीक्षक अंत:सोंद्य देखा करते हैं उनमें कहीं 
कहीं तो अन्तःसौंदर्य यही होता है कि वे एक उत्तेजनाशील प्रज्वलन मात्र उत्पन्न करती 
हः र 
अतः कहना न होगा कि द्विवेदी युग में भी काव्य का विचारगत पक्ष समस्याओं के 
स्थूल बाह्य वर्णनों तक ही सीमित रहा । मानव का सामाजिक दायित्व-पक्ष ही उभार 
कर प्रस्तुत किया गया, जो देशकी राजनीतिक दशाओं ओर सुधारात्मक पक्षों तक 
सीमित रहा । 


> 
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छायावादी तथा रहस्यवादी कविता में विचारतत्व 

द्विवेदीयुग की इतिवृत्तात्मक शुष्कता एवं गद्य प्रधान कविता के प्रति विद्रोहस्वरूप छाया - 
वादी कविता का जन्म हुआ ओर इसके साथ ही वाह्यात्मकता की अपेक्षा छायावादी 
कविता में अंतर्दर्शन की प्रधानता बढ़ी ।?? इस काल के कवियों ने परंपरागत नियमा- 
वली, रूढिंगत आदर्शोमुखता, स्थूल सौंदय की निर्जीव आवृत्ति को अस्वीकार कर सुक्ष्म 
सौंदर्यानुभूति, स्वच्छंदता, मानवीय प्रेम,सुख-दुख के अत्यंत बारीक चित्रणों को उकेरा । 
'सौंदर्यचित्रण में स्थूल रूपरेखाओं का अंकन न करके सूक्ष्म छायामय चित्रों की सृष्टि 
में छायावादी अधिक प्रवृत्त रहता है । वह आंतरिक प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करता 
है, अपने मन और कल्पना पर पड़े स्थूल के प्रभाव का सूक्ष्म विश्लेषण कर उन्हें तीव्र 
अनुमूतिजनक रूपरंग देकर साकार करना उसका च्येय है ॥/ 

इस धारा के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा तथा रामकुमार 
वर्मा में निजी सुख-दुख की वैयक्तिक अभिव्यक्तियों को प्रधानता मिली । इस कारण इतके 
काव्य में सामाजिक चेतना एवं संघर्ष का पक्ष उतना सवल नहीं, जितना कि निराला, पंत 
भगवतीचरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट और वच्चन आदि कवियों का है । इन कवियों में जन- 
बादी चेतना, प्रगतिवादी कवियों की भांति की नहीं थी, तो भी सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष 
पर्याप्त मुखर था ! राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक विडंबनाओं पर प्रहार तथा सांस्कु- 
तिक एवं जातीय गौरव का स्मरण भी उपलब्ध होता है। वासुदेव के कथनानुसार, “हिंदी 
की छायावादी कविता में ।9वीं शताब्दी की नवीन दार्शेतिक चेतना और सांस्कृतिक 
पुनरुत्थान की ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति हुई है। हमारे कवि किसी न किसी आधुनिक 
दार्शनिक से अवश्य प्रभावित हुए हैं। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी हिंदी के ऐसे ही 
दार्शनिक कवि हैं जैसे कभी हुए ही नहीं |“? 


दार्शनिक विचार का प्रयोग 
प्रसाद के काब्य में आनंदवादी दर्शन, निराला के काव्य में अद्वैतवादी दरशन, पंत की 
प्रारंभिक रचनाओं में रवीन्द्र का प्रभाव तथा परवर्ती रचनाओं में माक्सवादी दर्शन और 
अरत्रिद दर्शन के सम्मिलित प्रभाव देखने में आते हैं। महादेवी के काव्य में बौद्ध दर्शन 
का दुःखवाद अत्यंत मुखर है। क्रितु ये दार्शनिक विचार अपने संश्लिष्ट रचनाविधान 
और जटिलता में ही निहित हैं। भारतीय परंपरा की स्वभावगत संकुल मानसिकता 
उसमें प्रति्रिबित हो आई है, जो बाद में अपनी उच्चता संश्लिष्टता तक कभी पहुंच 
नहीं पाई । 

छायावादी कविता में दार्शनिक विचार अपनी सांस्कृतिक संकेतक्षमता के साथ 
संरचनात्मक ढांचे में ही घुल मिल गए हैं। छायावाद में काव्य विचार, अपने स्वतंत्र 
रचनात्मक अर्थो में सक्रिय हो सका है । इस रचनात्मक स्वतंत्रता के हेतु छायावादी 
कविता के स्वप्तात्मक कल्पनाप्रवण रवैये में संभव हो सके हैं। नित्यानंद तिवारी के 
शब्दों में : 





।22 आधुनिक हिंदी कविता में विचार 


 भारतेंदु, मैथिलीशरण में जहां वैचारिक संकल्पनाएं ठीके की तरह लुढ़कती- 
पुदकती दिखाई देंगी वहां छायावादी काव्य में घुलकर वे संरचनात्मक विन्यास में 
पर्यवसित हो जाती हैं। छायावाद में बौद्धिक और बैचारिक संस्पर्श को उसके 
रबना विधान में ही महसूस करना पड़ेगा । यानी परिस्थितियां और युग सापेक्षता 
उसके रचनात्मक विन्यास में हैं। उसमें लौकिक, अलौकिक, आध्यात्मक, कल्पना, 
स्वप्न संवेग को संगठित करने का निर्देशक केंद्र विचार है, जो परिस्थिति और 
समस्यात्मक्रता में से उत्पन्त होता है और जिसके ताप को छायावादी काव्य से 
हटा सकना असंभव है ।१0 


दार्शनिक विचार की स्थिति 
यह ठीक है कि छायावादी कविता में यह विचार काव्य़ोपकरणों का अनुशास्ता है और 
केंद्र में स्थित है, तो भी छायावादी कविता का यह विचार आध्यात्मिक दर्शन की सूक्ष्म 
प्रतिपत्तियों प्रत्ययों के जिस रोमाती वायवीय आधार पर उद्भूत होकर आया उससे 
तत्कालीन समस्याओं के चेहरे कहीं पहचान में नहीं आते और कि उनकी आदर्शात्मक 
उच्च कल्पना भूमियां धरती से स्वगिक दूरी जसी असंभावयत: से ग्रसित हो उठीं । इनमें 
न तो भौतिक तापश्वाप सम्मुख थे, न उसके समाधान की ओर प्रेरित करने वाली 
विचार कर्म की जोड़ी । छायाव!दी दार्शनिक विचार की समन्वयकारिणी आनंदवादी 
भूमिका, लोक संघर्ष विमुख बनाने वाज़ी उदासीपूर्ण, शांति की चारदीवारी में घिरी 
हुई थी । 

नित्यानंद तिवारी छायाव!दी 'इस'3! विचार की श्रृंखला को जिस विचार से 
जोड़ रहे हैं, वह तो जनोन्प्ुस संघर्षशील सामाजिक विचार है, किंतु छायावादियों की 
मानसिकता, जिस व्यक्तिवादी अंतर्मूखी भूमि पर पली है, वह उसे भक्ति श्रृंगार की 
आनंदवादी धारा के ही निकट ले जाती है। फिर दार्शनिक विचार का प्रयोग निश्चित 
दार्शनिक मान्यताओं से निर्षक्ष स्वतंत्र सर्जनात्मक विचार की भांति उस तरह संभव भी 
नहीं बन पड़ा, जिस तरह तिवारीजी ने उसे गोर्वान्वित किया है। कारण, दर्शन विचार 
की अपनी पूर्व निर्धारित कुछ सीमाएं होती हैं, जिन्हें कवि अपने संवेगात्मक व्यवहारो 
से कितना ही गला-तपा ले, वे अपनी बनावट में इतने रीढ़हीन नहीं हो जाते कि उन्हें 
मात्र रंगतों-शेड़ों में या वायवीय व्यबहारों में दफनाया जा सके । तिवारी जी लिखते हैं 
“छाग्रावाद में लौकिक और अलौकिक में से किसी की आत्यांतिक वैधता नहीं है । दोनों 
सच या झूठ हो सकते हैं, इस संभ।वना के आधार पर जो अनुभव निमित होगा उसमें 
दोनों पक्ष एक दूसरे में घुलते मिलते नजर आएँगे और दोनों अपने स्वरूप में अनिश्चित 
होंगी ।'% 

दार्शनिक मान्यताओं-अवधारणाओं-विचारों को इतना लचीला मानना कि उनक 

उभयपक्षीय अर्थ प्रयोग--मूठ और सच दोनों अर्थों में हो सकता है, और छारी 
काव्य में हुआ है आमक धारणा है। छायावादी काव्य में निहित विचार निश्चित विशिष्ट 
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प्रकार का विचार जरूर रहा है, जो अपनी दार्शनिक सूक्ष्मता से रचनाओं के भीतर 
रचा बचा हुआ है । वास्तव में वह एक समृद्ध सांस्कृतिक दृष्टिकोण की तरह अन्तः 
पूत है। इस सांस्कृतिक उच्च परंपरा की भूमि पर मानवतावादी आदे चितना और 
व्यापक सूक्ष्म सोंदर्यानुमूति भीतर से महक की भांति उठ रही है। किंतु वह गंध 
ही है, दुर्गंध मान लेने के विकल्प विचार बेमिन्य के कारण तो माने जा सकते हैं, अर्थगत 
वैभिन्य के कारण नहीं । अत: छायावादी विचार इस हद तक विकल्पात्मक संभाव- 
नाओं की सीमा तक खुला हुआ नहीं माना जा सकता । 

तिवारीजी आगे लिखते हैं: 'कितु स्वयं छायावादी कविता में जो पूर्णता के प्रति 
आग्रह विद्यमान है वह इस तरह की बौद्धिक क्रिया को उद्विन और छिन्न करने में 
बराबर हस्तक्षेप करता हैं। यह छायावादियों फा उभयतोपाश था जिसके तनाव को 
संवेगों की स्फीति में सहनीय बनाने की कोशिश की । फलत: छायावादी और उत्तर- 
्रायाव/दी कविता का अधिकांश कविता को पुरानी और मौलिक पहचान से बहुत बाहर 
नहीं जा सका ।23 यहां 'पूर्णता' पर घ्यान देना अपेक्षित हे । यह्‌ पूर्णता छायावादी 
कवियों के काव्य में दूष्टिकोणगत विशिष्टता के रूप में सर्वत्र दृष्टव्य है, जिसके कारण 
वे मौलिक पहचान की सर्वथा अमिट छाप छोड़ सके हैं । तव रचनागत विचार के उभय- 
तोपाश की धारणा स्वयं कट जाती हे । अस्तु ! 


छायावादी प्रमुख कवियों के काव्य में विच।र का स्वरूप एवं व्य वहार 


छायावाद के प्रमुख स्तंभ प्रसाद जी के विचारों को उनके महाकाव्य 'कामायनी' के 
आधार पर ही परखा जा सकता है, जो छायावाद का एकमात्र महाकाव्य है । आचार्ये 
नंददुलारे वाजपेयी का कथन है: 'प्रसादजी का मानव, धर्मे की रूढ़ियों सें छूटकर, आत्मा 
की अमरता की सीख लेता है और खुली आंखों सांसारिक स्थिति को देखता है । व्यक्ति- 
गत सुख-दुःख से ऊपर उठःने वाली आध्यात्मिकता और रहस्यभावना का प्रयोग, जीवन 
से परांड मुख करने का साधन क्यों माना जाय ? गीता में यही निरूपण अर्जुन को महा- 
भारत के संघर्ष के लिए तैयार कर सका था | 

इसके अतिरिक्त वाजपेयीजी ते प्रसाद की दो विशेषताएं गिनाते हुए लिखा हैः “रति 
उनका हृदथपक्ष है, जिज्ञासा उनका मस्तिष्क्रपक्ष'3 कामायनी की विशेषताएं गिनाते 
समय 'सविक्रसित मनोवैज्ञानिक आधार” 'अंतनि हित दार्शनिक निरूपण तथा "समन्वयः 
शील विचारणा--तवीनयुग की यथार्थोन्मुख प्रवृत्तियों 2० का उल्लेख किया गया है, 
तथा यह स्वीकार किया है कि, “वैज्ञानिक संधर्षात्मक प्रवृत्ति दशन ही आधुनिक प्रगति- 
शील साहित्य के मूल में है?” और कि “' "यह स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं 
है कि प्रसादजी ने नवीन संघर्ष से उत्पन्न भौतिक विक्रासवादी दशोन को संपूर्ण स्वीकृति 
नहीं दी है ।!38 व 

छायावादी कवियों में निराला सबसे अलग एवं वैचारिक वैशिष्ट्य अपने काव्य में 
उत्पन्न कर पाए। 'जागो फिर एक बार, “शिवाजी का पत्र” 'भिक्षु, “वह तोइ़ती 
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पत्थर' आदि कविताओं में उनकी विचार-ऊर्जा अत्यंत प्रखर रूप में अभिव्यक्त हुई है । 
विचार कल्पना, महाकाव्ययी औदात्य और दाह निकता,सांस्कृतिक संपदा, विद्रोह भावना 
का रक्षण निराला की कविताओं को दूसरों से अलग करता है। निराला काव्य का 
सुपृष्ट वैचारिक आधार 'जागरण' गीत की इन पंक्तियों में देखें : 
तुम. हो महान, तुम सदा हो महान 
है नश्वर यह्‌ दीन भाव, 
कायरता, कामपरता 
ब्रह्म हो तुम, 
पदरज भर भी रे नहीं पूरा यह विश्व भार-- 
जागो, फिर एक बार! 3१ 
इस कविता में सांस्कृतिक परंपरा की श्रेष्ठता एवं जातीय गौरव का स्मरण कर उद्बोध- 
नात्मक दौली में कवि आध्यात्मिक उत्तेजन, पैदा करता चाहता है । अतीत संस्कृति एवं 
घर्मपरुषों के नाम से सुषुप्त जातीय स्मृतियों को जगाना ही कवि का ध्येय है तथा इसके 
पीछे वेदांत दर्शन का प्रामाणिक आधार है । इसके साथ ही सामान्य जन और उसको 
द्या का मामिक चित्रण : 
वह तोड़ती पत्थर 
देखा उसे मैंने 
इलाहाबाद के पथ पर"? 
या 'भिक्षुक' कविता की ये पंक्तियाँ : 
वह आता-- 
दो टूक कलेजे के करता, पछताता, पथ पर आता । 
| पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
| चल रहा लकुटिया टेक । 
| मुट्ठी भर दाने को--भूख मिटाने को 
| मुंह फटी पुरानी झोली का फेलाता-- 
|| दो टूक कलेजे के करता--पछताता पथ पर आता [क 
इन उद्धरणों में कवि की करुणा जिस सधे बलोस यथार्थ चित्रण के द्वारा सामाजिक वैषम्य 
को बेनकाब कर रही है, वह मात्र सहानुभूतिवश अकस्मात उभर आए भावुक बखान 
का नहीं, अपितु विचार दीप्त चित्रण है । सामाजिक वैषम्य को चीरकर असली हालत 
को नंगा करने वाला बेखोफ तटस्य विचार, जो चेतना में ठोकर देता है, इस विचार की 
घार कवि की वह चतता है, जो मानवतावादी व्यापक विश्वदशेन के स्तर पर युग के 
श्रेष्ठ कवियों की वाणी और चितना का गहन-सुदुृढ़ आधार है । 
“मैं और तुम', 'कर्णे', 'अघिवास' , पंचवटी प्रसंग' , अणिमा!, 'तुलसीदास', “राम की 
शक्तिपूजा' आदि कविताओं. में निराला की सांस्कृतिक दार्शनिक विचारणा को सर्वा- 
विक स्थान मिला है । जीव ओर आत्मा के अभेद अद्वेतवादी दार्शनिक विचार देखें : 
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तुम तुंग हिमालय शुंग 
और मैं चंचल गति सुर सरिता। 
तुम विमल हृदय उच्छ्वास 
और मैं कान्त कामिनी कविता ।*2 
जीव और ब्रह्म में एक ही तत्व--ब्रह्म विद्यमान है, जिस प्रकार हिमालय और 
गंगा में एक ही तत्व जल सघन और तरल रूप में विद्यमान है । कहना न होगा यही 
अद्वैत बिचार दर्शन ब्रह्म और जीव का अभिन्न रूप निराला की 'भिक्षु' एवं 'वह तोड़ती 
पत्थर' आदि कविताओं की करुणा और संवेदना की पृष्ठभूमि है। 
आचार्य नंददुलारे वाजपेयी के शब्दों में : 'निराला' जी में पुणे मानवोचित सहृदयता 
और तन्मयता के साथ उच्चकोटि का दार्शनिक अनुबंध है, अतएव उनके गीत भी मानव- 
जीवन के प्रभाव से निखरे हुए, फिर प्रकाश से चमकते हुए हैं । उनमें क्लिष्ट कल्पनाओं 
और उड़ानों का अभाव है; किंतु यही उनकी विशेषता है।*% वाजपेयीजी ने निराला 
के काव्य को 'पुरुषकाव्य'! की संज्ञा भी दी है। अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में कहा जा 
सकता है कि निराला के काव्य में विचार का अपेक्षा स्वतंत्र रचनात्मक प्रयोग भविष्य 
में चलकर एक साहित्यिक मान का रूप और आदश खड़ा कर सकने में समर्थ हुआ। 
पंत के काव्य में कल्पना व्यापार सर्वाधिक बढ़ा-चढ़ा होने के कारण अधिकांशतः 
कोमल-सुंदर-रंगमय चित्र अपनी अद्वितीयता के कारण सर्वत्र प्रशंसित हुए हैं, तो भी बाद 
में चल कर 'परिवर्तन' में पंत की कल्पना का सचेत व्यवहार दृष्टिगत होता हे । 'उच्छ- 
वास, आंसू, 'ग्रंथि' आदि के वैयक्तिक अनुभवों के उपरांत “परिवर्तन में कवि क्री निलेंप 
कल्पता प्रस्फुटित हो उठी है ओर यहां वह जीवन के संबंध में निराशामूलक कितु तटस्थ 
विचार प्रकट करती है। यदि यह कथन ठीक है कि कविता शरीर की रीढ़ दर्शन 
(फिलासफी) है तो 'परिवतेत' में कबिता को यह रीढ़-दृढ़-रीढ़ मिल गई है ।५ इस 
प्रकार पंत की यथार्थंदर्शनी दृष्टि, तटस्थ निरीक्षण क्षमता और जवन का सार एवं 
आइवासन व्यक्त हुआ है। 
महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवादी अनुभूति उनके दुखवादी दशन की उपज है। 
'सांध्यगीत' की भूमिका में वे लिखती हैं : मेरे गीत अध्यात्म के अमूत आकाश के नीचे 
लोकगीतों की धरती पर पले हैं। भोमिक दुख वेदना और रहस्यभावना की सहानुभूति 
ने उन्हें और अधिक पुष्टि दी । इस प्रकार भक्तिभावपूर्णं भावुकता से मेरे गीतों का 
प्रयाण हुआ ।॥ ४6 
अतः रहस्यवादी वेदनानुमूति, मानव की समस्याओं के भावुक समाधातों की ओर 
प्रवत्त होने तथा वेदना की अतिशयता में डूबते जाते की ओर बढ़ती है, और प्रकट जीवन 
में किसी भी व्यावहारिक संघर्ष से कतराती है। परोक्ष रूप से भले ही यह अनुभूति 
मानवतावादी किंहीं सरोकारों चितनाओं को सबल करती हो, प्रकटत: उसका संबंध 
संघर्षशील विचारों से कहीं भी जुड़ता हुआ नहीं दीखता। दुख ओर करुणा के व्यापक 


। 
| 
| 
| 
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भारतीय दार्शनिक विचारों से अपने साम्य के कारण और सांस्कृतिक संदर्भो स्फुरणों के 
द्वारा वे संप्रेषण का आधार उपलब्ध कर सके हैं। । 


प्रगतिवादी काव्य में विचारतत्व 


विचारधारात्मक विचार का प्रयोग 


छायावादी कविता में दार्शनिक विचार प्रकट हुआ है तो प्रगतिवादी कविता में विचार 
का स्वरूप विचारधारात्मक है। कारण, प्रगतिंवाद प्रसिद्ध माक्संवादी विश्वदर्शन पर 
आधारित है। प्रगतिवाद ने कल्पना प्रधानता के उस रवैये के विरोध में जन्म लिया, 
जिसके तहत कवि आकाश की नीलिमा पर रीक कर उड़ानें भरता हुआ इतना ऊंचा 
निकल गया कि धरती से उसका नाता ही टूट गया। प्रगतिवाद पुन: धरती और धरती 
के आदमी की समस्थाओं को गौरव देने का आंदोलन था जिसने छायावाद की रोमानी 
उड्डानों भरी काव्य प्रवृत्ति को असमय ही विराम लगा दिया । नगेंद्र के शब्दों में : 'प्रगति- 
वाद छायावाद की भस्म से नहीं पंदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोंटकर ही उठ 
खड़ा हुआ ।' वह छायावाद की स्वाभाविक परिणति न होकर विरोध स्वरूप उठी 
राजनीतिक विचार दर्शन से प्रेरित साहित्यिक आंदोलन था । 


यथार्थवादी आग्र ह 


सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को समृद्धि व शक्ति प्रदात करने के पश्चात प्रगतिवादी 
काव्पधारा को त केवल पुष्ड-्समुद्ध किवा अपितु उसके वास्तविक पुरस्कर्ता का गौरव 
भी प्राप्त किया । 'कारण प्र गतिवाद के आरंभिक वर्षो में जब भावावेश और उन्मादों के 
बवंडर के बीच प्रगतिवादी कविता किसी समतल घरातल को खोज पाने में असमर्थं सी 
प्रतीत हो रही थी, उसके एक पुष्ट व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने उसे एक पंयमित, स्वस्थ 
और संतुलित रूप में हिंदी काव्यजगत के समक्ष रखा था ।'% 'युगांत' (!936), 
“युगवाणी' (।939) 'ग्राम्या' (940) में पंतजी की प्रगतिवादी विचारों की रचनाएं 
संग्रहीत हैं । हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा ही प्रगतिवाद के रूप में उभरी | 
पंत पुकार उठे : 
ताक रहे हो गगन ? 
मुत्यु-तीलिमा गहन गगन ? 
अनिमेष अमिटवन; काल-नयन ? 
निस्पंद, शून्य, निर्जन, निपवन 
देखो भू को 
जीव प्रसू को--/? 
सौंदर्य, कोमलता और छायावादी वायवी आकाश में रमा कवि गगन की नीलिमा को 
(५ अ 
'मुत्यु-ती लिमा से उपमित कर ठुकराने को बाध्य हुआ और 'जीव-प्रसू' “भु' को देखने के 
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आग्रहों से भर उठा। इस धरती के हाड़-मांस के जीवों को पशुओं से भी बदतर जीवन 
व्यतीत करते देख उसकी आत्मा चीख उठी। किंतु पंत के प्रगतिवादी विचार उनकी 
कवि प्रकृति के सहानुभूतिपुर्ण व्यवहार को तो व्यक्त कर पाए, वैचारिक धरातल पर 
चेतनागत ऊर्जा से समन्वित नहीं हो पाए। आचार्य नंददुलारे वाजपेयी के शब्दों में : 
“इधर पंतजी के 'युगांत', 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' नाम के संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। 
क्रमशः पंतजी के काव्य में बौद्धिक विश्लेषण की कृत्रिमता बढ़ती गई है और काव्य का 
सहज प्रवेग क्षीण होता गया है ।''50 

प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवियों में डा. रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, 
नागार्जुन, शिवमंगलसिह सुमन, रांगेय राघव, गजानन माधव मुक्तिबोध, त्रिलोचन, 
भारतभूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन आदि के नास उल्लेखनीय हैं । 


कलामानों की उपेक्षा 


प्रगतिवादी दौर के आरंभ का अर्थ था संवेगात्मक रवैये के स्थान पर कविता में वैचारिक 
सरोकारों को गौरव देना । समस्या के कारणों की पड़ताल और मानव की हेय, शोषण- 
स्थितियों का पर्दाफाश, शोषक-स्वाथी वर्गों के प्रति रोष और घृणा का प्रकटन आदि। 
किंतु छायावादी काव्य में विचार और काव्यसंघटना के नियोजन में जिस चुनौतीपूर्ण 
कौशल का निर्वाह करना अभिव्यक्ति पक्ष की कसोटी वन चुकी थी, वह प्रगतिवादी 
कविता में एक उपेक्षापरणे सरलीकरण का शिकार हो कर स्खलित हो गई। नित्यानंद 
तिवारी का कथन इस संबंध में उल्लेख्य है: '...किसी विचारधारा के निश्चित मार्ग को 
स्वीकार करने में आसानी हो सकती है। प्रगतिवादी विचारधारा को स्वीकार कर कवि- 
धर्म की कठिताई को सुगम बना दिया, साथ ही पिछली कविताओं के मुकाबले उसने 
अपनी भिन्नता भी सिद्ध की |?! इस भिन्नता को सिद्ध करने का आधार जहां अन्त- 
मुखता के स्थान पर नितान्त बाह्योन्पुखता ने लिया, वहां रचनात्मक चुनौतियों से भी 
आंखें मूंद लेता कितता घातक सिद्ध हो सकता है; इसका अंदाजा प्रगतिवादी कवियों ने 
तब नहीं लगाया था । अतः इनके काठ्प में विचारधारात्मक विचार सिद्धांतों के कठघरों 
से मुक्त होकर रचना का अंग बनने की अपेक्षा आरोपित लगने लगे। जब तक कवि- 
चेतना का अंग बनकर विचार दृष्टिछ्म में प्रस्तुत न हों, अनुभूति में इवास से रमें नहीं, 
तब तक वे अपने सैद्धांतिक रूपों में, नएपत के बावजूद अग्राह्य बने रहेंगे । प्रगतिवादी 
कविता के साथ यही दुर्घटना हुई । 


प्रगतिवादी कवियों के काव्य में विचार का स्वरूप एवं व्यवहार 


प्रगतिवादी कुछ कवियों की कविताएं, फिर भी आक्रषित करती हैं, तो इस कारण कि > 
वहां विचार भावपक्ष में कुछ अधिक निमंज्जित होकर आए हैं । शिवकुमार मिश्र लिखते 
हैं, : 'जहां' तक डा. रामविलास शर्मा की कविताओं के विचार और भावपक्ष का 
संबंध है, व्यंग्य कविताओं में अतिवादिता ओर राजनीतिक मताग्रह होते हुए भी, समग्र 





| 
। 
| 
। 
| 
| 
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रूप से वह भाकषित और प्रभावित करता है ।'*“ इस संदर्भ में, उनकी कविताएं--'कवि', 
“किसान-कवि और उसका पृत्र', 'विश्वशांति', 'पंजाब का हत्याकांड' आदि दृष्टव्य हैं । 
स्वस्थ-सबल वाणी; जिसमें जनवादी स्वर मुखर है, दृष्टव्य है: 
एक दिशा में उठते हैं अब 
लाखों कदम धूल माटी में सने हुए सब एक साथ ही 
आजादी की सरिता में कितनी भंवरे हैं 
पर अदम्य अंतर्धारा-सी 
इस धरती पर बहती है पावन जन-गंगा03 
उक्त उद्धरण में 'आजादी की सरिता में कितनी भंवर” से मानव-मुक्ति के मागे में पड़ने 
वाले जोखिमों की ओर संकेत है, 'अदम्य अंतर्धारा सी' के द्वारा मानव-संघर्ष की अजख्र 
धारा की सतत प्रवाहमयता और स्वाभाविक उद्गम एवं उद्दामता अभिव्यक्त हुई है। 
कितु इत प्रतीकार्थों में संकेतित विचारों को प्रगतिवादी कवि द्वारा एक ही दिशा में 
“लाखों कदमों' के उठने की विचारधारागत ग्रहीत धारणा को जबरन अनुभूति के गले में 
बांध देने से कितनी निरीह स्थिति उत्पन्न हो आई है। भले ही उक्त प्रतीक समूह-क्रिया 
को घोषित कर रहे हैं, कितु साम्यवादी धारणा की अतिरंजनात्मक व्यवहृति उसे ले 
डूबी है । कवि की पूर्व निर्धारित धारणा अपने रूढ़ चरित्र के कारण उक्त प्रतीकों की 
ताजगी और वै चारिक अर्थ-गभित संभावनाओं को अपने पक्ष में बंधक बनाकर उनकी 
हृत्या कर रही है। जबकि कविता में विचारों को उस धारणाओं से बचाना चाहिए ओर 
किसी विचारधारा का अंधानुसरण या घारणाओं के ठेठ रूपों के प्रयोग तक को छोड़ने 
का प्रयास करना अपेक्षित है । जबकि प्रगतिवादी कवि राजनीतिक जागरूकता से भी 
कहीं आगे बढ़कर राजनीतिक भागीदारी को साहित्य के लिए अनिवार्यं मानकर चले 
हैं। उनके लिए साहित्यिक प्रतिबद्धता से पहले साहित्य की राजनीतिक प्रतिबद्धता 
जरूरी है। अनेक प्रगतिवादी साहित्यिक चूंकि एक विशेष राजनीतिक दल से भी 
संबंधित हैं, अत: वे इस बात पर प्रायः व्यवहारतः सहमत हैं कि कला अथवा साहित्य 
को पार्टी का ही एक अंग बनकर, उसकी सफलता में हाथ बंटाना चाहिए, जबकि राज- 
नीतिक प्रचार को महत्व देने बाली कितु कला-सोंदय से च्युत कृति के पक्ष में लेनिन भी 
कभी नहीं रहे।०* इस आदश को जिन प्रगतिशील साहित्यिकों ने ओझल नहीं होने 
दिया उनी संख्या अत्यल्प है। रचना व्यवहार में सिद्धांत ही इन पर हावी रहे हैं। अतः 
प्रगतिवादी कविता के सैद्धांतिक जकड़ बंदी वाले विचार ओर जीवन के नितांत बाह्य- 
"पक्ष को लेकर रचे गए अनुभूतिशून्य काव्य को आलोचनाओं को देखते यह धारणा बल 
_ पकड़ती है कि प्रगतिवादी विचार रचना विधान को शक्ति देने के बजाय, अपने पूर्व 
निर्धारित रूपों के कारण, अधिक कमजोर ही करता रहा है। इसी संदर्भ में कुछ और 
> उद्धरण देने अपेक्षित हैं : भू 
हर सुख-सुविधा सब के हेतु सहज, सब सक्षम, सब होंगे प्रबुद्ध, 
आबाल-वुद्ध वनिता सारे कतेव्यनिरत, निर्माणशील, 





प्रसंगांकित हिंदी काव्य खंडों में विचारतत्वकी भूमिका ।29 


सब एक सूत्र में गुम्फित कुसुमावलिसमान 

अमरत्व त चाहेगा कोई, सब होंगे जीवन और मरण * 
इन पंक्तियों में प्रगतिवादी कवि के समक्ष एक साम्यवादी आदर्शात्मक विचार है जो 
यथार्थ जीवन को देखकर उसके विपरीत एक स्वप्न देख रहा है, जहां सब के प्राण एक 
समता सूत्र में पिरोए हुए होंगे, तब धरती पर ही स्वर्ग उतर आएगा। जीवन ओर मृत्यु 
में अंतर नहीं रह जाएगा, कितु यथार्थ जीवन के अनुभव ने उक्त स्वप्तों को निराधार 
सिद्ध कर दिया है। साम्यवादी सिद्धांत गलत सिद्ध न भी हुए हों, कितु यथार्थ का दोहन 
और विचार आज प्रभावहीन सिद्ध हुए हैं। विचारधारात्मक विचार इसी प्रकार काव्य 
को भुठला कर कवि को हास्यास्पद स्थिति में डाल देता है। जब तक कवि युगीन 
विसंगतियों, विडंबनाओं और समाज के वर्गीय संबंधों को गहराई से जांच कर किहीं 
अनुभूत सत्य में से अजित नहीं करता, तब तक वह ऐसी मूले करता रहेगा । पुराने 
निर्णयों को प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः विचारों का अर्जन परिवेशीय 
विसंगतियों-आथिक सामाजिक संबंधों-व्यवहारों की गहरी छानबीन करके स्वतंत्र 
वैचारिक प्रक्रियाओं से गुजर कर नहीं किया, बल्कि बनी बनाई धारणाओं को काव्या- 

त्मक वस्त्र पहना दिए हैं । 
प्रकटतः प्रगतिवादी काव्य में विचार का स्वरूप विचारधारात्मक ही अधिक रहा 
है। एक ओर उसने जहां रोमाती भाववाद का गला घोंट कर कविता को यथार्थे जीवन 
भूमि पर उतार कर खड़ा कर दिया, तो दूसरी ओर उसके काव्य में कलामानों से उसकी 
अपनी जमीन से दूर ले जाकर उसकी प्रकृति के साथ बलात व्यवहार किया। इस काल 
के अधिकांश कवियों की प्रकृति भी छायावादी संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाई थी, 
{कतु, उन्होंने अपने स्वाभाविक काव्योन्मेषों को दबाकर चांद को हंसिया (शिवमंगलसिह 
सुमन) बताने जैसे प्रतीकों की अस्वाभाविकता से अपने काव्य को भर दिया । हां, इन 
कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन 
आदि ने अपने काव्य में विचार के साथ अनुभूति पक्ष को समाहित कर यानी विचार का 
अनुमूल्यात्मक संस्कार कर, प्रस्तुत किया और समादृत हुए। प्रगतिवाद के बड़े से बड़े 
विरोधियों ने भी उक्त कवियों के काव्य के वैचारिक पक्ष के प्रति पर्याप्त संतोष व्यक्त 
परण है कि इन कवियों का काव्य भारतेंदु, निराला की परंपरा में 


किया है। यही क र र ४ | 
वैचारिक उन्मेषों के लिए, काव्य में चेतना संपन्न दष्टि के विकास के लिए, आदश 


< 


प्रस्तुत करता है। मुक्तिबोध की कविता में माक्सवादी चेतना सूक्ष्म-व्यापक रूप में 
प्रयक्त हुई है। उसे उन्होंने 'संवेदतात्मक ज्ञान' की संज्ञा देकर जहां 'ज्ञान' (विचार) 
को कविता के लिए आधार बतलाया है, वहां संवेदना (बुनियादी काव्य व्यवहार ) की 
अपरिहार्य सिद्ध की हैं। यही कारण है कि मुक्तिबोध के अधिकांश काव्य में 


भूमिका भी i 
संवेदना का आदशे समीकरण प्रस्तुत हुआ है। 


विचार ओर 








| 





। 
| 
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प्रयोगवादी एवं नकेनवादी कविता में विचारतत्व 


विचारभूमि : नए मानवतावाद का उदय 


प्रयोगवादी काव्यधारा का उदय द्वितीय महायुद्धोत्तर पृष्ठभूमि पर हुआ; जिसमें अणु- 
बम-विस्फोटों में मनुष्य के साथ मनुष्य की मध्ययुगीन दृष्टि, चितन, भावभूमि और 
विश्वास के आधार की धज्जियां भी उड़ गई, मानवता की पुरातन धारणाओं के स्थान 
पर नई धारणाओं का विकास हुआ। मनुष्य और उसके जीवन की नई सार्थकता को 
खोजा जाने लगा। धर्मवीर भारती के शब्दों में : 'मनुष्य की गरिमा का नए स्तर पर 
उदय हुआ ओर माना जाने लगा कि मनुष्य अपने में स्वतः सार्थक और मूल्यवान है... 
लेकिन जहां एक ओर सिद्धांतों के स्तर पर मनुष्य की सारवेभौमिक-सर्वोपरि सत्ता स्था- 
पित हुई, वहीं भौतिक स्तर पर ऐसी परिस्थितियां और व्यवस्थाएं विकसित होती गई 
तथा उन्होंने ऐसी चितनधाराओं को प्रेरित किया जो प्रकारांतर में मनुष्य की सार्थकता 
ओर मूल्यवत्ता में विश्वास करती गईं ।'50 
द्वितीय महायुद्ध की भीषणता को पश्चिमी राष्ट्रों ने भोगा। चितकों द्वारा नए 
दशनो का सूत्रपात हु आ, जिनके केंद्र में आधुनिक मनुष्य, उसके अस्तित्व और मुक्ति के 
प्रश्‍न मुख्य थे। फ्रायड, माक्स, नीत्शे आदि ने जिन नई चितनाओं को जन्म दिया, वे 
आधुनिक विश्व के सभी सजग साहित्यिकों में चर्चा एवं साहित्यिक विश्वासों की कसोटी, 
विश्लेषणों का आधार बनीं। साथ ही विज्ञान की मानवमूल्य विहीन यांत्रिकता के 
दबाव, ओद्योगिक पूंजीवाद पर आश्रित प्रजातंत्रवाद के कारण मनुष्य का जो भारी 
अवमूल्यन हुआ, उसके प्रति भी विश्वमेघा की सशंक चिताएं आधुनिक साहित्य की 
संवेदना-सक्रियता का हेतु बनीं । 
नेमिचंद्र जेन इस संदभ में लिखते हैं : 'तीब्रतम संघष के इस युग में अनेक बाहरी 
दबावों के कारण जब व्यक्ति टुकड़े टुकड़े होकर बंट जाता है, जब बुद्धि ओर हृदय, 
आदर्शं और व्यवहार, विवेक ओर कर्म किसी में परस्पर सामंजस्य नहीं बचता'5? 
तब साहित्य में समग्रता आ पाना भी कंसे संभव हो सकता था। इसी तथ्य के मूल्यग्रहण 
पक्ष को गिरिजाकुमार माथुर ने इन शब्दों में व्यक्त किया है : 'नूतन मूल्यबोध का ग्रहण 
दो स्तरों पर हुआ था, नवीन ज्ञानविधियों (मात्स और फ्रायड ) के अध्ययनगत प्रभाव 
से युगीन समस्याओं के प्रति आकस्मिक जागरूकता के स्तर पर, और दूसरे, संक्रमण- 
कालीन ऐतिहासिक अनिवायंता के रूप में।'58 
युद्धध्वस्त आस्थाव्रिहीनता से आहत, प्राचीन मूल्यों के धराशायी हो जाने और 
अस्तित्व के गहरे संकट के कारण जिस नायक विहीन युग का हिंदी साहित्य में आरंभ 
हुआ, वह 943 में प्रकाशित 'तारसप्तक' में 'प्रयोगवाद' का नाम लेकर अवतरित 
हुआ | “प्रयोगवाद का प्रतीकपुरुष विघटित मूल्यों से उक्त, ध्वस्त अंतर्रात्मा संपन्न 
व्यक्तित्व के अभाव में पीड़ित तथा उपे खोजने के लिए प्रयत्नशील, नितांत असामाजिक 
और “अंतगुंहावासी' के रूप में लक्षित होता है ।?59 
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तारसप्तक' के संपादक तथा प्रयोगवादी काव्यांदोलन के अग्रणी अज्ञेय ने कहा 
“उपदेशवादी, रोमेंटिक तथा प्रगतिवादी तीनों युगों के अपने अपने प्रतीकपुरुष अथवा 
नायक थे...', उन्होंने मानवमूल्यों के आधुनिक आग्रहों के संबंध में लिखा: “इतना 
अवश्य है कि मानव के बाहर मूल्यों के किसी आधिदैविक स्रोत का आग्रह आज नहीं है 
ओर मानव मूल्यों का उद्गम भी साधारण मानव से है, किसी काल्पनिक आदर्श अथवा 
प्रतीकपुरुष से नहीं ।'०0 

प्रयोगवादी कवियों की यही विचारभूमि है, जिस पर खड़े होकर उन्होंने काव्य- 
सृजन किया । मूल्यों के ध्वंसावशेषों पर खड़े विश्रमित, कुंठित, निराश, टूटे हुए पश्चिम 
के सीधे प्रभावों से प्रयोगवादी कवि स्वयं को बचा नहीं पाए । एक ओर वे काव्यगत नए 
प्रयोगों में अग्रसर हुए तो दूसरी ओर किसी सुनिरिचित विचारदर्शन के अभाव में युगीन 
विसंगतियों, विडंबनाओं की स्थितियों के बोद्धिक चित्र उतारने लग गए । 'वे किसी 
मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं, अभी राही हैं--राही नहीं, राहों के अन्त्रेषी'० 


प्रयोगवादी काव्य में विचारतत्व 


प्रयोगवाद वस्तु और शिल्प में नए प्रयोगों को लेकर चित हुआ | “वस्तु' की अपेक्षा 
'शिल्प' में ही उसकी प्रवृत्ति अधिक रमी। प्रयोगवाद की विचारभूमि ओर उसके 
रचना-संगठन पर अपनी तीक् प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हुए आचायं नंददुलारे वाजपेयी ने 
लिखा : “प्रयोगवादी रचनाएं पुरी तरह काव्य की चौहद्टी में नहीं आतीं। वे अतिरिक्‍त 
बुद्धिवाद से ग्रस्त हैं । और कि 'प्रयोगवादी रचनाएं वैचित्र्यप्रिय है, वृत्ति का सहज अभि- 
निवेश उनमें नहीं हैं।' इतना ही नहीं सामाजिक दायित्वबोध से रहित होने और वैयक्तिक 
अनुभूति के प्रति भी गैरईमानदार होने का आरोप प्रयोगवाद पर लगाया गया। 
“प्रयोगवादी रचनाएं वैयवितक अनुभूति के प्रति ईमानदार नहीं हैं ओर सामाजिक 
उत्तरदायित्व को भी पूरा नहीं करतीं ।'०2 
प्रयोगवादी कविताओं के पढ़ने से एक तथ्य जो सर्वत्र सर्व प्रमुख दृष्टिगत होता है वह 

है उसकी अतिशय बौद्धिकता । वास्तव में प्रयोगवाद 'छायावादी हिस्टीरिया रोग” और 
“प्रगतिवादी अपरिपक्वता'% के विपरीत अपने लिए एक बौद्धिक आनंद का सुखलाभ 
अजित करने में ही चूक गया। उसके सारे काठप्रविवरण आधुनिक युगीन अपने उपा- 
जित ज्ञान-विज्ञान के बखान तक सीमित हैं। बौद्धिक तोष ही उसके लिए नई उपलब्धि 
ओर प्रयोग का फल है। 'तारसप्तक' के प्रथम कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की, 
साम्यवादी विचारों को (बोद्धिक रुभानों को ! ) प्रकट करने वाली कविता 'पूंजीवाद 
के प्रति' का उद्धरण लें : 

छोड़ो हाय, केवल घृणा और दुर्गंध 

तेरी रेशमी वह॒शब्द--संस्कृति 'अन्य 

देती क्रोध मुझको, खूब जलता क्रीघ 

तेरे रक्‍त में भी सत्य का अवरोध. 
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तेरे रकत से भी घृणा आती तीब्र 
तुझको देख मिलती उमड़ आती शीक्र 
तेरे हास में भी रोग-कृमि हैं उग्र 
तेरा नाश तुक पर क्रुद्ध, तुझ पर व्यग्र । 
मेरी ज्वाल, जन की ज्वाल होकर एक 
अपनी उष्णता से धो चलें अविवेक 
तू है मरण, तू हैं रिक्त, तू है व्यर्थ 
तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ ।'० व 
यहां उक्त कविता की आरंभिक आठ पंक्तियों को छोड़ कर शेष बारह पंक्तियां उद्धृत 
की गई हैं। समूचे उद्धरण में बौद्धिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था के बुद्धिगृहीत तथ्यों का 
अनुभूतिविहीन जो संयोजन हुआ है, उसका प्रारंभ तो इस कविता को आरंभिक आठ 
पंक्तियों में अपने उत्कट रूप में वर्णनात्मक रीति में निहित है ही। (जिसे आचार्ये नंद- 
दुलारे वाजपेयी ने जानवू कर प्रयोगवादी अक्षमता के उदाह्रणरूप में प्रस्तुत क्रिया 
लगता है। इस तथ्य की ओर मुक्तिबोध ने अपने लेख 'प्रयोगवाद' में स्पष्ट संकेत किया 
है।) उक्त उद्धरण में जनवादी चेतना अदृष्ट नहीं रहती जब कवि “अपनी ज्वाल को 
जन की ज्वाल' में समाहित कर इस समेकित उष्णता से इस मरणोन्मुख, रिक्‍त और 
व्यर्थं, पूंजीवादी समाज में अविवेक को घो चलने'--तष्ट करने की अपनी बौद्धिक 
आदर्श वादिता को प्रकट करता है। इस समाज की रुग्णता के चिल्लों व्यवहारों को 
गिनाना उपलब्ध अधुनातन वैज्ञानिक-चैकित्सिक समभसम्मत स्पष्ट संकेत हैं । अतः 
अपने कुल काव्य व्यवहार में प्रयोगवादी कवियों का रान बौद्धिक, वुद्धिजनित विव- 
रणों, जानकारियों से पूर्ण ठहराता है जिसमें अनुभूति और संवेदना की विरलता और 
रुक्षता इतनी अधिक थी कि मुक्तिबोध को स्वीकार करना पड़ा; 'मेरा अपना मत यह 
है कि अभी तक प्रयोगवादी कवियों में यह विशाल चेतना नहीं आ पाई है जिसे हम 
महत्व देते हैं। कुछ कवि तो मात्र मानसिक प्रत्याघातों का चित्रण करके ही चुप रह 
जाते हैं ।'%5 ¥ 
नगेंद्र के शब्दों में, (एक गहन बोद्धिकता इन (प्रयोगवादी ) कविताओं पर सीसे के 
'पत॑ की तरह जमती जाती है । छायावाद के रंगीन कल्पना-वेभव और सक्ष्म-तरल भावना 
चितन के स्थान पर यहां ठोस बौद्धिक तत्व का बोभीलापन है, परंतु स्मरण रहे कि ये 
रचनाएं प्राचीन दार्शनिक अथवा चितन-विचार-प्रधान कविताओं की परंपरा में नहीं 
आतीं ।'९° इन कविताओं में एक ओर यह्‌ बौद्धिक बोफीलापन उकताहट का विषय 
तो दूसरी ओर उसमें व्यक्तिवाद, निराशा, कुंठा, टूटन, क्षणवाद रहीत 
प्रति प्रायोगिक स्फीति में अतिरिका उत्साह प्रदशित कर चौंकाने और चकित 
तमाञ्ञायीपत ने उसे गंभीर सामाजिक दायित्ववोध से वंचित रख कर किसी विचारधारा 
दर्शन से सीघे नहीं जुड़ने दिया। वीभत्स-कुरूप चित्रण के उदाहरण, जो व कर 
बोिलता भी लिए हैं : 53, हक 
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शेष हूं अभी तक 

जैसे रोगी मुदं के 

मुख में शेष रहता है 

गंदा कफ 

बासी थूक 

शेष हूं अभी तक मैं ।०” 
इन कथ्यप्रयोगों की चेतना--कुरूप असौंदर्य की सौंदर्य चेतना प्रयोगवादियों को पाश्‍चात्य 
अनुकरणात्मक सूकों के निकट ले जाती है। प्रयोगवादी कविता बुद्धिगृहीत दूरस्थ बिब- 
प्रतीक बहुलता के कारण भी पाठक में चिढ़ एवं क्षोभ ही उत्पन्त कर सकी। सहृदयता 
की भी अपनी सीमाएं होती हैं। प्रयोगवादी इन सीमाओं को एक झोंक में लांघ गए। 
अतः उनके सारे प्रयोग एक वैचारिक जिज्ञासा, कोतूहल या हलचल के स्थान पर मात्र 
कौतुक बनकर रह गए। 


भावना के विरुद्ध: बुद्धितत्व की स्थापना 


प्रयोगवादियों ते भावना के विरुद्ध बुद्धितत्व की स्थापना की तथा भावना का पूर्ण 
तिरस्कार प्रकट किया । इस तिरस्कार के कारण भले ही पूर्वकाव्यधाराओं में निहित 
हों, तो भी भावना का, अपने न्यून अनुपात में ही सही, उपयोग काव्य के लिए अनिवार्यं 
रहता है। इस बौद्धिक आग्रह के पीछे प्रयोगवादी कवियों के मत में ये तके रहे कि 
उनकी कविता में अब बौद्धिकों, सुशिक्षितों, संस्कृत-प्रबुद्धों के आक्षण की वस्तु बन गई 
है 68 इन अर्थो में वे अपनी सार्थकता घोषित करते हुए पूवेकाव्यघाराओं में बुद्धि के 
तिरस्कार की प्रतिक्रियास्वरूप भावना को उपेक्षित करके मातो प्रतिशोध लेने लगे थे। 


नकेनवादी प्रयोगवाद 


प्रमोगवादियों में तकेतवादी सच्चे और परिनिष्ठित शुद्धतावादी होने का दावा लेकर 
अवतरित हुए । उन्होंने अपने 'प्रयोग-दश-सूत्री' में अपने अतिवादी सिद्धांतों में अपने को 
असली प्रयोगवादी घोषित किया और यहां तक कहा कि “प्रयोगशील प्रयोग को साधन 
मानता है, प्रयोगवादी साध्य'69 अत: स्वयं को 'प्रयोगवादी' और सप्तकीय प्रयोगवादियों 
को 'प्रयोगशील' घोषित कर उन्होंने स्वयं को जिस अतिवादी बिंदु पर स्थित किया, वहू 
उन्हें किसी विशेष, भिन्त वैचारिक स्थिति पर अधिष्ठित नहीं करता, सिवाय उनकी अति: 
वादिता के और कोई तथ्य हाथ नहीं लगता। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और 
नरेश अपने नामों के पहले अक्षर के आधार पर 'नकेनवाद' के प्रतिष्ठापक बने । आचायं 
नंददुलारे वाजपेयी के शब्दों में : अंततः नकेतवाद एक ऐसी अंतवर्ती विचारसूष्टि थी 
जैसी यूरोप में बिबवादियो की हो गई है, जिसके प्रतिनिधि एजरा पांउड थे। जिस 
प्रकार यूरोप में इस बिबवाद को अधूरा तथ्य मानकर उसे समाप्त हो जाने दिया गया है 


वही स्थिति हिंदी में 'नकेनवाद' की हुई है।”? अत प्रयोगवाद चाहे प्रयोगशीलोके co 
ह 


he 
= 
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हाथों में हो या प्रयोगवादियों के हाथों में--दोनों ने ही उसे स्थापित कर रूढ़-परंपरित 
को एकबारगी त्याग कर कुछ नई कौतुकपूर्ण चौंकानेवाली रचनाएं देना अभीष्ट समझा 
ओर उसी में अपने काव्य कर्म की इतिश्री समझी एवं संतोष अनुभव किया। भले ही 
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स्वातंत्र्योत्तर नए जीवनयथार्थ का अभ्युदय 
और नई काव्य अभिव्यक्तियां 


स्वतंत्रता की महा घटना और उपयुक्त उल्लास का अभाव 


सन ।947 में देश स्वाधीन हुआ। ब्रिटिश शासन से स्वाधीन होकर देश ते नए वाता- 
वरण में सांस लिया । भारतवासियों के लिए इस स्वाधीनता का दोहरा अर्थं था। एक 
साम्राज्यवाद से स्वाधीनता प्राप्त करना ओर दूसरा राजतंत्र से प्रजातंत्र में प्रवेश का 
उल्लास; किंतु यह एक आश्‍चर्य ही है कि सदियों की पराधीनता के उपरांत प्राप्त होते 
वाली इस स्वाधीनता की महा घटना को हम उपयुक्त उल्लसित एवं उत्सवधर्मी उत्साह 
से नहीं ले पाए। एक कारण संभवतः यह रहा कि द्वितीय महायुद्ध केति राझापूर्णव [ता- 
वरण में हम स्वाधीनता का समुचित स्वागत करने का जोश नहीं सहेज सके ओर दूसरा 
देश विभाजन के समय होने वाला अप्रत्याशित एवं अश्रुतधू्वे रक्तपात, नृशंस अत्याचार, 
अमानवीय कृत्य, मानवीय संवेदना को हठात जड़ीभूत कर गया | अचंमे में हम निर्णय 
नहीं कर सके कि रक्तसनी इस स्वाधीनता को हम किस तरह अपनाएं । फिर भी देश 
के लिए स्वतंत्रताप्राप्ति की घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि वह हिंदी साहित्य में पर्याप्त 
प्रतिक्रिया जगा सकी । उसका प्रभाव तत्कालीन काव्य में देखा जा सकता है। 


स्वतंत्रता की घटना का विभिन्न काव्यधाराओं पर प्रभाव 


द्विवेदी युगीन काव्यधारा 

हिदी की विभिन्न काव्यधाराओं के कवियों पर इसका प्रभाव भी भिनत भिन्न प्रकार से 
पड़ा । द्विवेदीयुगीन पुनरुत्यानवादी काव्यधारा के कवियों के लिए यह अवसर इसलिए 
स्वागत योग्य था, क्योंकि स्वाधीनता के आगमन से, उन्हें लगा कि भारत का व्यतीत 
वैभव पुन: लौटने वाला है। अतः वे आशीष वचनों के साथ जयगान गाते और विजय- 
घोष करने लगे । 


छायावादी काव्यधारा 


छायावादी धारा के कवियों ने भी स्वाधीनता को अपूर्व उपलब्धि के रूप में लिया । पंत/ 





नै 
| 
| 
"| 
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दिनकर एवं अन्य छायावादी कवियों ने भावापन्न मन:स्थिति से स्वाधीनता का गुणगान 
किया और 'बापू के प्रति कृतज्ञताभाव का ज्ञापन भी किया । भावोच्छवासी ढंग से स्वा- 


घीनता का स्वागत करने के पीछे भी गांधीवादी विचारों का समथन एवं गुणगान तो 
छिपा ही हुआ था। 


छायावादोत्तर एवं नई कविताधारा 


आत्ममंथन या स्थिति का वस्तुवादी अभिग्रहण नए कवियों ने दर्शाया । देश विभाजन के 
समय हुए नरसंहार को वे अनदेखा नहीं कर सके । तदोपरांत महात्मागांधी की हत्या, 
स्थितियों के विश्लेषणपरक स्वीकार एवं वैचारिक आग्रहों ने नई पीढ़ी के कवियों को ही 
अधिक मथा । उनकी वाणी में स्वाधीनता का स्वागत था तो नए दायित्वों का बोझ भी 
ध्वनित हो रहा था क्योंकि शत्रु तो प्रकटतः भार तीय भूमि से हट चुका था, कितु वह्‌ 
शोषणग्रसित, सुषुप्त चेतन एवं कमजोर देश को अपनी छायाओं से ग्रसे रख सकता था । 
शत्रु के निहित स्वार्थ, उसके चाट्कारों, स्वामिभक्तों के द्वारा साधने की अपेक्षाएं नि:शेष 
नहीं हुई थीं : 

ऊंची हुई मशाल हमारी 

आगे कठिन डगर है 

शत्रु हट गया, लेकिन उसकी 

छायाओ का डर है 

शोषण से मृत है समाज 

कमजोर हमारा घर है 

कितु आ रही नई जिंदगी 

यह विश्वास अमर है ॥ 
यहां समुचित दायित्वपूर्ण ढंग से नए विश्‍वास का गहन एहसास और चितनपरक स्वी- 
कार है। इसी बिढुं पर नए कवि अपने से पूर्व के छायावादी कवियों प॑त आदि--और 
छायावादोत्तर कवियों---माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, बच्चन आदि से पृथक नितन- 
परक गांभीयं से देश की भावी स्थितियों ओर कारगुजारियों को लेते र हे। नए कवि ही 
उस समय जीवनवास्तव को ग्रहण करने की दृष्टि विकसित कर पाए थे। रघुवंश के 
शब्दों में : 'वस्तुतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से काव्य के क्षेत्र में आधुनिकता का जो 
दृष्टिकोण अधिकाधिक स्पष्ट होकर विकसित हो रहा है और नए मूल्यों दो छा. 
लब्धि कर रहा है, उसकी भूमिका प्रयोगकालीन कवियों की बौद्धिक जागरूकता, आत्मा- 
न्वेषण की प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टि तथा युग के विघटित मूल्यों के प्रति अनास्था में देखी 
जा सकती है । वास्तव में प्रयोगशील कहलाते वाले कई प्रमुख कवि आज नई कविता 

थ हूँ।'2 

Rr की का छायावादी काव्य अपनी युगीन मानसिकता को 


वी बड़े कोशल से प्रति- 
निधित्व प्रदान कर सका है । गांधीजी ने अनपढ़, अति 


समाजिक-धामिक रूढ़ियों से ग्रसित 
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पिछड़े हुए एवं निर्धन भारतवासियों को सामाजिक-सांकृतिक क्रांति से पहले राजनीतिक 
आजादी की ओर उत्प्रेरित करने के लिए अध्यात्म, भक्ति, समपेण, त्याग, बलिदान, 
श्रद्धा और विश्वास का पाठ पढ़ाया । छायावाद सौंदर्य, अतिशय कल्पनाशीलता, वायवीय 
आदर्शं आदि अपने युगीन माहौल से लिए हुए हैं। छायावाद का रहस्यभाव, आतंद- 
वाद, मानवतावादिता, जीवनयथार्थ से कटे हुए एवं थोथे सिद्ध हुए क्योंकि वे तत्कालीन 
जीवनवास्तव के साक्षात्कार में अधिगृहीत न होकर भारतीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता के 
विचार एवं गांधीवादी अध्यात्मोन्मुखी विचार के आधार पर टिके थे। 


प्रगतिवादी-समाजवादी काव्यधारा 
यही कारण है कि प्रगतिवादी भौर समाजवादी विचारधाराओं ने जनमानस, यथार्थ- 
स्थितियों, विषमताओं और शोषण की ओर अपने प्रकार से ध्यान दिया । उनके विचार 
मात्र बाह्यपरक होने से ऊपरी, अल्प प्रभावकारी सिद्ध हुए । भारतीय जीवनयथार्थं की 
आंतरिक असंगतियों एवं विरोधाभासों की वास्तविक प्रक्रियाओं को पकड़ने में असफलता 
के परिणामस्वरूप प्रगतिवादी आंदोलन शीघ्र चुक गया। कहा जाता है कि “वह 
विदेशी विचारधारा ओर नगरों में उलझकर अपनी वास्तविक जनता की भावभूमि को 
स्पशं नहीं कर सका । दूसरी ओर माक्संवादियों का यह मत है कि निहित स्वार्थों की 
राजनीति ने प्रगतिवाद के बढ़ते प्रभाव से घबराकर काव्य की धारा को मोड़ने के लिए 
प्रयोगवाद को खड़ा किया, पाला ओर बड़ा किया । 'तारसप्तक' के प्रकाशन के पीछे 
इसी पूंजीवाद चाल का हाथ वे मानते हैं। 

प्रगतिशील आंदोलन ने पंत एवं निराला जैसे छायावादियों को भी प्रभावित किया 
था । पंत के 'ग्राम्या' तथा 'युगवाणी' में प्रगतिशील जीवनदान के प्रति सेद्धांतिक सहानु- 
भूति ही अधिक मुखर है किंतु निराला की 'बेला', 'नए पत्ते! और 'कुकुरमुत्ता' में 
प्रगतिशील धारा से मुक्त रहकर भी क्रांतिकारी स्वर को उभार मिला है। निराला के 
स्वर में मात्र सहानुभूति नहीं अनुभूत विचारानुभूति को तलखी है। वह इसलिए कि वे 
पंत की तरह किसी बाह्य आग्रह की अपेक्षा सच्ची आत्मीय पहचान के आधार पर 
निधेनों-दुखियों से जुड़े थे। 


स्वातंत्र्योपरांत नए जीवनयथाथ का साक्षात्कार 


सावंजनिक विकास के नए भ्रायाम | 
देश की स्वाधीनता के बाद जनता की इच्छाएं ओर जन नेताओं से अपेक्षाएं भी बढ़ीं । 
देश का नया संविधान बता, संसद एवं विधान मंडलों में जनता की अपनी सरकारें बनीं। 
देश के विकास की पंचवर्षीय योजनाएं बनीं । नए बांध, कारखाने बने । शिक्षा के प्रसार 
की योजनाएं एबं विद्यालय-महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय खोले गए । जीवन के 
सर्वागीण-विकास के लिए तीव्र गति से नए नए कार्यं आरंभ हुए। 
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सावेजनिक हास के आयाम 


दूसरी ओर विसंगतियां एवं विडंबनाएं भी एक के बाद एक फन उठाए सांपों की तरह 
बढ़ती ही चली गईं । चोरवाजारी, लूट-खसूट, घूसखोरी, नर-संहार, अत्याचार आदि 
का नग्न रूप देखने को मिला । पुलिस चोर, उचककों, डाकुओं लुटेरों का रक्षण और 
भोले-भाले नागरिकों का भक्षण करने लगी। विधानमंडलों में परस्पर गबन के खुले 
आरोप-प्रत्यारोप एवं जूते-चप्पल का विधान हो चला तो शिक्षा के क्षेत्र में हुड़दंग, 
शिक्षकों का घिराव, पथराव का खूब चलन हुआ जो उत्तरोत्तर विकसित-कुत्सित होता 
चला गया । न्यायालय अन्याय-अनीति के सर्वमान्य अड्डे माने जाने लगे; राजनीति 
व्यवसाय और नौकरशाही घूसखोरी के गर्तं में चली गई | आराम हराम है की तर्ज पर 
काम हराम है--देश का चरित्र बन गया । नैतिकता, मूल्य और चरित्र नाम को नहीं रह 
गए । वस्तुत: स्वतंत्रता अराजकता के अर्थ देने लग गई। निर्धेनता इतनी कि पूरे के 
पूरे परिवार अन्नाभाव में सामूहिक आत्महत्या को बाध्य होने लगे । 


नए व्यवसायी वर्ग : सत्ता का दुरुपयोग 


सत्ताधारी दल के साथ जुड़े हुए व्यवसायी लोगों के हाथ में शासन की वागडोर आ गई। 
भारत में, केद्रीय स्तर पर बड़े व्यापारिक घरानों के हाथ में लोकतंत्र के तंत्र थे, तो स्था- 
नीय स्तर पर इन दलों के प्रमुख कार्यकर्ता मुख्यतः दुकानदार-कुट्टीवाले, दूध की डेरी 
वाले, हलवाई, नानबाई, चक्की वाले, टेंट हाऊस के मालिक, ट्रकों वाले, खुदरा और थोक 
व्यापारी आदि थे । ये लोग स्थानीय निकायों-प्रशासनों में प्रमुख स्थानों से लेकर झंडा 
उठाने, दरियां बिछाने, नारे लगाने, भीड़ इकट्ठी करने, जुलूस निकालने और समर्थन- 
सभाएँ करने के कार्यों को संपन्न करते थे। इनके पक्ष में, इनके संकेतों पर स्थानीय 
राजनीति चलती-पलती थी । यही दूषण क्रमानुसार ऊपर की राजनीति तक चला गया 
था । मिलों-फैकद्रियों के स्वामी, परमिट-कोटों की प्राप्ति में हर उपाय करने वाले सेठ- 
साहुकार सक्रिय थे। स्वार्थ व्यवसाय ही उनको दलगत निष्ठाओं का संबल था । युद्ध 
हो या शांति--दोनों अवसरों पर शासकवर्गं के साथ जुड़े ये कडवी बेल की तरह बढ़ते 
रहते । जनहित को ध्यान में रखकर भूल से भी इन्हें कुछ कहना मानो बर्र के छत्ते को 
छेड़ना था । 


मानवीय दृष्टि का ह्लास श्रौर बढ़ती हुई वर्गीय दरार 


साथ ही मानवीय दृष्टि से विचार करने वाले नेता देश से क्रमशः उठते चले गए और 
उनके स्थान पर भ्रष्ट, निम्न आशयों-आकांक्षाओं वाले चरित्रहीन-विचारहीन छटभैये 
लोग उनका स्थान लेते गए। जनता के सिर पर से योजनाएं गुजरती चली गईं और वह 
नग्न, भूखी, वेपनाह मूढवत ताकती रही। देश में अरबों-खरबों रुपए के विदेशी सहा- 
यता के ऋण आए--बांध बने, नहरें खुदीं, फेकट्रियां लगीं--भारत के नए तीर्थं बने, 
इन स्थानों पर, जनसंख्या के विस्फोट के परिणामस्वरूप जंगली आक की तरह बढ़े 
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लोग मजदूरी में खपते रहे | ऊंचे पदों-ओहदों पर उच्च अधिकारी वग, नवधनाढ्य वग, 
नेतावर्ग के अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े नए नवाब ही आसीन होते गए । इन योजनाओं से जो 
फल झड़े, वे भी उक्त सुविधाभोगी वर्गों में विभाजित होते गए। नीचे का व्यक्ति और 
अधिक नीचे धंसता गया तथा ऊंचा ओर ऊंचे चढ़ता गया। 


मिलावट और काले धन का कमाल 

प्रमाण लेना चाहेंगे ? भारत की राजधानी दिल्ली में ही, भारतीय सरकार की नाक के 
नीचे उठी बीस बीस मंजिली इमारतें हैं, जिन पर चढ़कर देखें तो नीचे खड़े व्यक्ति की 
औकात ओर हैसियत रो उठेगी। किंतु वह नीचे खड़ा पिद्दी या चींटी जैसा व्यक्ति 
भी देश पर चढ़े अरबों-खरबों के ऋणों का समान रूप से देनदार है । अंतर्राष्ट्रीय तस्करी 
और होटल-क्लब तथा काला धन जिस अनुपात में बढ़ा है उसी अनुपात में देश में बने 
हर प्रकार के सामान में, दवाओं में सत्यता घटी और मक्कारी-मिलावट बढ़ी है ।सांवे- 
जनिक भूमि एवं धन हड़पना, दल बदलना, सांप्रदायिक दंगे कराना आदि बातें राज- 
नीतिक कौशल के तहत आ गईं । कुल मिलाकर यहु है हमारा स्वातंत्र्योत्तर सामाजिक 
राजतीतिक-आथिक परिवेश संदर्म -- 


स्थितियों के प्रति काव्यात्मक प्रतिक्रिया 


उक्त स्थितियों एवं परिवेश में साहित्यकार-कवि को रचनारत रहना था। यह उसकी 
नियति थी । डा. रघुवंश ने लिखा है: 'यह संत्रांति का समय सैलाब का समय है, और 
इस सैलाब में जाने कितना विस्तार है, प्रसार है, कितनी कितनी धाराएं-उपधाराएं 
मिलकर दिशाओं और सीमाओं को प्लावित कर रही हैं, प्लावन के प्रवेग में कूड़ा- 
करकट, मैला-कुचैला, खरपतवार उमड़ता आ रहा है। इस सैलाब में यह कह पाना कि 
मुख्य धारा कहां है और किधर है, कठिन है ।'& ऐसी अनिर्णय एवं दिशाहीनता की 
स्थितियों में कवियों को सुजन कर युग-सत्य को वाणी देनी थी । 


छायावादी और प्रगतिवादी काव्य प्रतिक्रिया 

पुरानी पीढ़ी के कबि मैथिलीशरण गुप्त 'जयभारत , दिनकर 'रहिमरथी', पंत 'स्वणे- 
किरण' तथा 'स्वर्णधूल' के बाद इसी परंपरा को ओर भी प्रौढ़ रूप में 'उत्तरा' से 
'अतिमा' तक बढ़ा ले गए, बच्चन 'खादी के फूल' और 'सूत की माला” पिरोने में लगे 
थे, माखनलाल चतुर्वेदी तथा बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' आध्यात्मिक रहस्य के भेढों में 
डूब गए । नरेंद्र शर्मा 'अग्निशस्य' और अंचल 'वर्षान्त के बादल' काव्यसंग्रहों के माध्यम 
से यौवन, सौंदर्य एवं रोमांटिक भावनाएं ही प्रस्तुत कर सके । नागार्जुन 'युगधारा। में 
जरूर विस्तृत जीवनफलक को लेकर चिंतन ओर विचार को, व्यंग्य की पुट देकर, 
तीखे ढंग से उभार रहे थे | पुराने कवियों में युगजीवन और नए यथार्थ को ग्रहण करने 
और अभिव्यक्ति देते की क्षमताएं अविकसित ही रहीं। 
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नई कविता : प्रतिक्रिया 


दूसरी ओर 'नई कविता के नएपन में यही ऐतिहासिक, वैयक्तिक, सामाजिक और 
आत्मव्यंजक सत्य वे आयाम ओर धरातल विकसित करते हैं जो परंपरा से भिन्न 
होते हुए भी सार्थक एवं समर्थ रूप में नई अभिव्यंजना को अवतरित करते हैं। यही 
नहीं, इस नएपन में उस नवीन धरातल, मानसिक स्थिति, अनुभूति और संवेदनशील 
तथ्यों की अभिव्यक्ति मिलती है जिसमें यथार्थ की स्वीकृति है, मिश्रित भावनाओं की 
संवेदना है, रसबोध के नए स्तर हैं, सौंदर्य अनुभूति की भिन्न सार्थकता है और बदलते 
हुए संदर्भों के मानवजीवन के प्रति जागरूक जिज्ञासा है।'5 कवियों पर युगसत्य एवं 
परिवेशीय दबाव परंपरा की पकड़ की अपेक्षा अधिक उत्तेजक एवं प्रेरक सिद्ध हुए। 


संशय, विद्रोह, पीड़ा का वरण तथा यथार्थवादी विचार 


इससे स्पष्ट है कि नई कविता जिस युग यथार्थ और संवेदनाओं को अभियकिति देने में 
संलग्न थी, उसके पीछे भिन्न मानसिकता, नवीन धरातल, मानव जीवन के प्रति जाग- 
रूकता थी । 'नई कविता का विचार-बोध और उसकी अभिव्यक्ति बह चरम बिदु है 
जहां कलाकार अथवा कवि की कलाकृति उन माध्यमों को त्यागकर चलती है जो 
निष्प्राण, चेतनहीन रूप में अपने जीर्ण-शीर्ण कलेवरों के साथ आज के जीवन में 
स्वारोपित रूप में जीना चाहते हैं ।* स्पष्ट ही नई कविता ने स्थापित को संशय-संदेह 
की दृष्टि से देखा, परंपरित सड़े-गले के प्रति विद्रोह किया, युग के पीडित-त्रस्त मानव 
की पीड़ा का वरण किया । इस सबके साथ वैयक्तिक चेतना का आत्मशक्ति के रूप में 
ग्रहण, अहं एवं अस्तित्व का विस्तार, रोमांटिक मनोभाव, असंपृक्त यथार्थदृष्टि, युग- 
जीवन के ठोस संदर्भ की अनिवायंता, वैज्ञानिक यथार्थं का स्वीकार एवं यांत्रिक जड़- 
वाद के विपरीत मानवतावाद की प्रतिष्ठा, जीवन को उनकी गति में ग्रहण करने के 
आग्रह नई कविता को अपने युग एवं यथार्थवादी विचार के निकट ले आते हैं। 

धर्मवीर भारती का 'अंधायुग', 'प्रमथ्यूगाथा', नरेश मेहता की 'समय देवता” एवं 
“संशय की एक रात', अज्ञेय की “असाध्य वीणा”, मुक्तिबोध की “अंधेरे में”, विजयदेव 
नारायण साही की “अलविदा, कुंवर नारायण की 'आत्मजयी' आदि लंबी एवं बृहद्र 
रचनाओं में नए कविता के बोध, विचार अं युगजीवन के यथार्थ को अभिव्यक्ति 
मिली है | इनके अतिरिक्त छोटी कविताओं में भी उक्त प्रवृत्तियों को समुचित प्रमाण- 
आधार उपलब्ध है। : 


मोहभंग, अनिइचय एवं परंपरित रूढ़ि यों का नकार 


इसके साथ ही नई कविता में अनिश्चय और अनिशचयजनित हैरानी की अभिव्यक्ति हुई 
है, जो युगीन मानसिकता को रेखांकित करती है। नई कविता का युग वस्तुत: मोह- 
मंग और अति३चय का युग भी था । स्वातंत्र्योत्तर काल को अपेक्षाएं अपूर्ण रह गई 
और व्यक्ति पुनः क्या करें, किघर जाएं के प्रदनों को लेकर चौराहे पर आ खड़ा हुआ। 


न 
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इससे खीक और निराशा में भरकर वह परंपरा ओर छूढ़ियों से विद्रोह की ओर 
बढ़ा । मूल्यों की ढूंढ में उसने पिछले संस्कारों और थोथी मर्यादाओं को तोड़ने की 
आवाज उठाई : 

ददं हूं तो 

साल के आखिरी दिन की सांक का 

जो धार से ज्यादा नए की प्रार्थना है, 

हर नया शुभ हो ! 

हर क्षण बने माथे पर धरा मंगल तिलक, 

अभी तो तोड़ दो, बस, 

बाद में हम चांदनी की फसल काटेंगे ! 7 
तोड़ने के इस क्रम में हर प्रतिष्ठित प्रतिभा को तोड़ने की ओर कवि बढ़ चला तो यह 
उसकी पुरातन परंपरित अंधी श्रद्धा के प्रति मुखर नकार था-- 

हर अंधी श्रद्धा की परिणति है यह खंडन। 

हर खंडित मूर्ति का प्रसाद है प्रश्‍न-चिन्ह ।। 
वैज्ञानिक-भौतिकवादी यथाथं में मानव की स्थिति : लघु मानववादी विचार 
जीवन के यथार्थ अर्थों को पकड़ने की दिशा में जो सत्य मिलता है वह कितना ही वेय- 
क्तिक अनुभव पर आधारित हो कितु उसके माध्यम से ही दूसरों तक पहुंचने का रास्ता 
निकलता है । दर्द सबको मांजता भी है और जोड़ता भी है। ददं में गहरे उतर कर ही 
सत्यरूपी ज्योति का मोती मिलता है जिसके प्रकाश में नए अर्थ खुलने लगते हें । सामा- 
जिक यथार्थे व्यक्ति की पीड़ाओं, कूंठाओं में से युग के यथार्थ को भी संकेतित करता 
छँ 

जीवन है कुछ इतना विराट इतना व्यापक 

उसमें है सबके लिए जगह सबका महत्व 

ओ मेजों को कोरों पर माथा रखकर रोने वाले 

यह ददं तुम्हारा नहीं सिफ, यह सबका है 

सत्रने पाया है प्यार, सभी ने खोया है 

सब का जीवन है भार 

और सब जीते हैं 

बेचैन न हो 

यह ददं अभी कुछ गहरे ओर उतरता है 

तब एक ज्योति मिल जाती है 

जिसके मंजुल प्रकाश में सबके अर्थ नए खुलने लगते 

ओ मेजों की कोरों पर माथा रखकर रोने वासे 

हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो ।° 





॥44 आधुनिक हिंदी कविता में विचार 


आधुनिक युग के वैज्ञानिक भोतिकवाद एवं यांत्रिक जीवनक्रम में पिसता हुआ व्यक्ति 
/लघुमानव”९ की नियति ढोने को बाध्य है। उसका अंहस्फीत व्यक्तित्व उसे जीवित होने 
का एहसास भी देता है और बौना हो चुकने की पीड़ा भी । फौलाद की थाती उसे कितना 
विवश और परवश कर गई है, इसकी पीड़ा नए कवि को बराबर सालती रहने 
वाली है : 
छिली हुई पपड़ी पर छाल चढ़ जाती है 
दुधियारे पत्तों में बाल बस जाती है 
जटाएं भी भुकती हैं भूतल को छूती हैं। 
चरवाहे की वंशी की टेर भटक जाती है 
मगर 
एक मैं हुं: फोलाद की थाती लिए 
जीता हूं -- 
मैं आज भी जिंदा हूं ।!? 
यह यातनामुखी टीस जो फौलाद की थाती की बदौलत प्राप्त हुई है, इसके कारण भारतीय 
व्यक्ति-कवि यथार्थं की धरती पर उतर आया; उसकी स्वप्निल आदशों की महत्तम- 
महामानवी धरती छिन गई । 
मानव और सशीन के नए रिइतों की तलाश : नए युग के निर्माण का संकल्प 
मनुष्य और मशीन के संबंधों के आपसी संघषं में मनुष्य की हार और मशीन की सर्वात्म- 
शोधी मार को--जिसमें 'पूंजीपति महासेठ'72 'आटोमेटिड ईश्वर"! के पद को प्राप्त 
विशालकाय मशीनों का महाशोषण-तंत्र भी सम्मिलित है--व्यक्ति सहता हुआ नि:सत्व 
होता हुआ भी प्रतिरोध कर रहा है, अपनी अस्मिता और संवेदनीयता को बचा ले जाने 
के लिए संघर्षरत है। मशीत पर फिर भी कुछ नियमबद्धता एवं मानव अधिकार में 
संचालित होने से कुछ बचाव बाकी रह जाते हैं, किंतु काश 'बड़े दाम वाले साहबों में 
ऐसी इंसानियत होती' : 
“एक मशीन के जबड़ों में एक रोज मेरा हाथ पड़ गया। 
कंट्रोल का अलार्म चीख उठा, मशीन बन्द हो गयी, जबड़े 
हट गए, मेरा हाथ निकल आया । 
काश, हमारे नए कारखाने में बड़े दाम वाले साहबों में ऐसी 
इन्सानियत होती ! ! 4 
मैं मगर 'आन' नहीं करने का 
यह भी ढंग है 
मशीन से झगड़ने का ।।5 
इस प्रकार हम देखते हैं कि नई कविताकाल में युगजीवन के यथार्थ की ओर झुकाव 
अधिक होता गया है और परंपरित कथ्य निर्वाह और विषयचयन के सीमाबंध ट्ट्ते 
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गए हैं। सामाजिक परिचित परिवेश की उलभनों परेशानियों से लेकर संवेदनात्मक 
यथार्थ की लड़ाई लड़ता हुआ नया कवि युगीन चेतना एवं विचारों से स्वयं को सज्जित 
कर रहा है । इस संदर्भ में डा. रघुवंश का कथन है: “इस काव्य में विचारों का तीव्र 
आघात और संघर्ष, भावों का संकुलित उलझाव अचेतन-उपचेतन मन के नानाविध 
प्रभावों का वर्णन समान रूप में मिल जाता है। उसी तरह इसमें नवीन अनुभूतियों, 
अंतद्वद्वों, विचारात्मक संघर्षो तथा यथार्थ सत्य को झेलने की आंतरिक पीड़ा को 
व्यक्त करने के लिए पुरानी व्यंजनाशेली के प्रति विद्रोह भी है। स्पष्टतः इसका कारण 
देश के व्यापक जीवन का मोड़ है, संक्रांति हैं, जो पिछले युगों के विध्वंस पर नवीन युग 


का निर्माण कर रही है ।!* नए युगीत जीवन यथार्थ को नए कवियों ने नियतिगत एवं. 


नीयत आग्नहों में उठाया है। उनके निकट नवीन युग के निर्माण का संकल्प और विशवास 

तथा एक गहन दायित्व भाव है । 
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नई कविता में विचारतत्व 


नई कविता के व्यावहारिक पक्ष पर विचार करने के लिए हम 'दूसरा सप्तक' की कवि- 
ताओं को उठाना चाहते हैं; क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो ।95] में प्रका- 
शित दूसरा सप्तक' ही “स्वातंत्र्योत्तर कविता” की परिधि में आता है, साथ ही ]957 
में प्रकाशित संकलन में संकलित कवियों की प्राय: चार एक वर्ष पहले की चुनिदा श्रेष्ठ 
कविताओं के संग्रहीत होने का अनुमान है। 'तारसप्तक' में प्रयोगवादी धारणा को स्था: 
पिति मिलने के उपरांत 'नई कविता” की संज्ञा “दूसरा सप्तक' तथा उसके बाद की कवि- 
ताओं को दी जाती रही है। 953 में 'नए पत्ते” नामक पत्रिका के प्रकाशन से नई 
कविता का आरंभ माना जाता है। 

जगदीश गुप्त ओर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में 954 में प्रकाशित पत्रिका 
“नई कविता" में सर्वप्रथम नई कविता की अवधारणागत स्थिति एवं प्रतिमानों पर प्रकाश 
डाला गया । इसके नामकरण के पीछे सर्वथा नई दृष्टि के साथ अवतरित नए भावबोध 
के प्रतिमान थे। इस नई काव्यधारा को उस वैयक्तिक यथार्थ और सामाजिक यथार्थ के 
साथ उन प्रतिमानों को लेकर विकसित किया गया जो आज के भावबोध को वहन 
करते हुए सर्वथा नई दृष्टि के साथ अवतरित हो रहे थे। नई कविता का मूल स्रोत 
तत्कालीन युगसत्य और युग यथार्थ में निहित है। इसलिए इसमें गद्य का यथार्थ और 
काव्य की संवेदनशील अभिरुचि, दोनों एक साथ सर्वथा नई भावभूमि पर समूची अनु- 
भूति को प्रस्तुत करती हैं। 


विचार की भावनात्मक प्रकृति 


नई कविता अपने वस्तुगत विकासक्रम में जिन युगीन प्रभावों के संग्रहण से गुजरी उनके 
आधार पर उसे 'स्वच्छंदतावादी', 'नवमानववादी? तथा 'नवीन यथार्थ की पोषिका'? 
माना जाने लगा। इतना होने पर भी नई कविता अपने आधार में कहीं गहरे में 
वैयक्ितकता को नहीं छोड़ पाई। स्थितियों को देखने-जानने की एक व्यक्तिवादी ली 
नितांत निजी भावनात्मक प्रतिक्रिया ही व्यक्त होती रही । ये प्रतिक्रियाएं कवियों 
के वैयक्तिक अनुभवों पर आधारित थीं। सामाजिक अनुभव और उद्दलन उनमें से 


८ 
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प्रायः नदारद थे । नई कविता, यों अपने लिए एक व्यक्िवादी अनु भववादी भूमिका का 
निर्माण करती गई। जगदीश गुप्त के शब्दों में : “वह (नया कवि) किसी “विषय” पर 
कविता नहीं लिखता, उसका अनुभव ही कविता का विषय होता है। 5 
नई कविता अपने लिए चुन ली गई इस व्यक्तिवादी अनुभवत्रादी भूमिका के घेरे 

में से वाहर नहीं निकल पाई । यह स्व अनुभवोन्मुक्त युगीन बोधों और विश्वदर्शनों के 
प्रचलित प्रभावों के ग्रहण से गंभीर हो उठी,3 कितु अपने लिए सामाजिक प्रमाण नहीं 
जुटा पाई। नए कवियों द्वारा विशवदशंतों की चर्चा और आधुनिकतावोघ, युगबोध आदि 
की चर्चा भाषणों में करते रहना एक बात है, उन्हें अपनी चेतना का अंग बनाकर या 
अपनी चेतना को उस स्तर तक उठाकर बिकसित करके रचना में उपप्रोग करना, 
दूसरी बात है । 'दूसरा सप्तक' और “तीसरा सप्तक” के अधिकांश कवियों की मानसिक 
स्थिति संकलित कविताओं में देखने पर भावनावृत्त, व्यक्तिवादी-अनुभववादी सिद्ध 
होती है। इनके द्वारा वैयक्तिक अनुभव ही प्रमाण एवं अनुमूति को प्रामाणिकता ही 
निकष माने गए । 
व्यक्तिवादी श्रनुभव श्रौर यथार्थाग्रह : नई कविता के बोधपक्ष में निहित अनुभव 
व्यक्तिवादी प्रकृति का है । व्यक्ति के कष्टों-क्लेशों के प्रति स्वानुमूतिपूर्वक विचार किया 
गया है, जिससे सहानुभूति तो प्रकट होती है कितु उन कष्टों-क्लेशों की उत्पत्ति के कारण 
एवं प्रभाव सामाजिक आधारों से विच्छिन्न हैं । लगता है, व्यक्ति व्याधियों के सामाजिक 
कारणों से जानबूझकर आंखें फेरकर नए कवि व्यक्ति की यथार्थं स्थिति का चित्रण करके 
समाज में अपना एक नया चेहरा गढ़ रहे थे। यदि वे चिलचिलाती दोपहरी का चित्रण 
भी करते थे तो उस “धूप” के प्रतीकार्थ किंहीं सामाजिक संदर्भो में नहीं ले जाते थे, न ही 
'ग्रामीण' के कष्टों को सामाजिक-आशिक संबंधों के रूप में विश्लेषित करनेवाली किसी 
विचारधारा का आश्रय लिया जाता था। शकूंत माथुर की कविता 'दोपहरी' का 
उद्धरण है: 

गर्मी की दोपहरी में 

तपे हुए नभ के नीचे 

काली सड़कें तारकोल की 

अंगारे सी जली पड़ी थीं 

छांह जली थी पेड़ों की भी 

पत्ते भुलस गये थे 

नंगे नंगे दीघंकाय, कंकालों से वृक्ष खड़े थे 

हों अकाल के ज्यों अवतार । 


कभी एक ग्रामीण घरे कंधे पर लाठी 
सुख-दुख की मोटी-सी गठरी 
लिए पीठ पर 
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भारी जूते फटे हुए 
जिनमें से थी झांक रही गांवों की आत्मा 
जिन्दा रहने के कठिन जतन में 
पाँव बढ़ाये आगे जाता !£ 
यहां दोपहरी का यथार्थ चित्रण तो है, ग्रामीण की आर्थिक दुवेस्था का उल्लेख भी हे, कितु 
इस दुर्वेस्था के कारणों का कोई उल्लेख नहीं । मोटी-सी गठरी और फटे हुए जतों में से 
कवयित्री को गांव की आत्मा झांकती दिख जाती है । इस भावनात्मक कथन में 'गठरी' 
और 'जूते' तो आ गए हैं ग्रामीण का संघर्ष, उसके भूखे बच्चों के परिवार के कोई संदर्भ 
नहीं उभरते। वे नीतियां और सामाजिक संदर्भ गायव हैं, जो भारतीय ग्रामीण को 
वास्तविक जीवंत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रखकर प्रस्तुत कर सकते थे। यहां ग्रहीत 
विचार को तकं प्रमाण पर नहीं कसा गया अपितु अपनी भावनात्मक अनुक्रिया को ही 
रखा गया है। 
“दूसरा सप्तक' के हरिनारायण व्यास बादलों के उठने और भुकने का चित्रण करके 
बादलों को बरसने का आह्वान करते हैं : 
उधर उस नीम की कलगी पकड़ने को 
भुके बादल । 
नयी रंगत सुहानी चढ़ रही है। 
सब के माथे पर, 
उड़े बगुले, चले सारस, 
हरस छाया किसानों में । 
बरस भर की नयी उम्मीद, 
छायी है बरसने के तरानों में । 
बरस जा रे, बरस जा ओ नयी दुनिया के 
सुख सम्बल । 
पड़े हैं बेत छाती चीर कर 
नाले नदी सूने। 
बिलखते दादुरों के साथ सूखे भाड़ 
रूखे भाड़ । 
हवा बेजान होकर सिर पटकती 
रो रही सरसर 
जमीं की धूल है बदहोश 
मूली आज अपना घर | 
किलकता आ, बरसता आ, 
हमारी ओ खुशी बेकल IE 


यहां भी आरंभ की पंक्तियों में वर्षागमन का चित्रण है, जिससे क जीवस्स 
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अरमान बंधे हैं। बादलों को देखकर किसान में एक खुशी की भावता छा गई है, जिसे 
बगुले और सारस की उड़ानों के माध्यम से संकेतित किया गया है । बाद की दस पंक्तियों 
में कटु यथार्थ का चित्रण है। प्रकृति के सहारे टिके किसान के खेत पानी के अभाव में, 
छाती चीर कर पड़े हैं । सूखे के मारे उनमें दरारे पड़ गई हैं । नदी-नाले भी सूने पड़े हैं । 
बेजान हवा बदहोश धूल के प्रतीकों से किसान की बेहाली-बेबसी का यथार्थ चित्रण 
हुआ है। इस चित्रण से भारतीय किसान की सिचाई साधनों के लिए निपट प्रकृति- 
निर्भरता का ही भान होता है, देश की स्वतंत्रता के बाद की सरकारी नीतियों, पंचवर्षीय 
योजनाओं आदि में ग्रामीण उत्थान की अपेक्षा महानगरों-महाउद्योगों के उत्तरोत्तर 
अपेक्षतया अधिक विकास की नेहरू सरकार की नीतियों की ओर, किसान की बेहाली के 
आधिक सामाजिक ठोस कारणों की ओर कोई संकेत नहीं है। अतः ये चित्रण मात्र 
यथार्थेदुश्यों को उभार कर भावनात्मक अनुशंसाएं तो जगाते हैं, किन्हीं वैचारिक परिण- 
तियों की ओर नहीं बढ़ते । 
नई कविता के कवियों गें यथार्थ को समझने की उत्सुकता और उसे चीन्ह्ने की 
जिज्ञासापरक दृष्टि जरूर मिलती है। इस संदर्भ में रघुवीर सहाय का कथन है :'कोशिश 
तो यही रही है कि सामाजिक यथार्थ के प्रति अधिक से अधिक जागरूक रहा जाए और 
वैज्ञानिक तरीके से समाज को समका जाए। वास्तविकताओं की ओर ऐसा ही दृष्टि- 
कोण रहना चाहिए और यही जीवन को स्वस्थ बनाएं रख सकता ह । !6 जीवनयथाथे 
के प्रति यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण दूसरे और तीसरे सप्तक के कुछ ही कवियों के 
कृतित्व में आ सका है । कुछ ने तो सिर्फ उसकी चर्चा ही चलाई है। शमशेर बहादुर 
सिह अधिकांशतः उत्तरछायावादी रोमानीपन और भावात्मक प्रकृति-एचि से आज तक 
ग्रस्त हैं ।? बावजूद अपने इस कथन के कि “अपने चारों तरफ की जिंदगी में दिलचस्पी 
लेना, उसको ठीक ठीक यानी वैज्ञानिक आधार पर (मेरे नजदीक यह वैज्ञानिक आधार 
मावर्सवाद है) समभना, अनुभूति और उसके अनुभव को इसी समक और पु 
से सुलकाकर स्पष्ट करके, पुष्ट करके अपनी कला, भावना को जगाना | शमशेर की 
कविता में कलाभावना, अनुभूति और अनुभव के अमूर्तेन का एक ऐसा स्वरूप उपलब्ध 
होता है, जो गहन कलारुचियों के पारियों द्वारा एक एक परत एक एक रंग उघाड़कर 
देसे जाने की जरूरत जगाता है। आम पाठक या साहित्यिक रुचि के बस की यह चीज 
नहीं । वहां विचार भी भावना के रूप में परिणत हैं । भावनारूप जिन अनोखे बिबरूपों 
मे प्रयुक्त हुए हैं, उनके क्रम को--श्रिबों से भावना और फिर भावना से विचारों तक 


आ पाने की क्षमता को, कलाभावना थकाकर तोड़ देती है; जिसमें कहीं संगीत और - 


कहीं चित्रकला के रंग मनोविज्ञान, तो कहीं उ्ू-भंग्रेजी के क्लासिकों को नजाकत के 
कई कई पेंच दिए गए होते हैं । उनके काव्य में विचार कभीकभार ही वैचारिक पहचान 
के रूप में मिलता है, वरना भावनात्मक पहचानों में घुला-खिला हुआ, बिब प्रतीकों में 


अति सूक्ष्म विश्व झलमलाता हुआ मिलेगा। 
नए कवियों में मध्यवर्गीय श्रेष्ठता-कुलीनता का वर्गीय बोध उनके निम्तवगे से 
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जुड़ने में बाधा बन। रहा । ऐसे में जो वैयक्तिक अनुभव उन्हें प्राप्त हुए, वे वास्तविकता 


की दष्टि से एकांगी, बोदे और पोले सिद्ध हुए । उनमें यथार्थ का वैयक्तिक पक्ष तो प्रकट 
हुआ, सामाजिक सत्य छूट गया । आचार्य नंददुलारे वाजपेयी के शब्दों में : “वस्तुक्षेत्र में 
नई वैचारिकता, नए प्रस्थान और नवीन प्रश्नों की स्थिति अवश्य दिखाई देती है 
फिर यह वस्तुपक्ष, जैसाकि कहा जा चुका है, 'एंपेरिकल' और 'इक्लेक्टिक? (अनुभव- 
प्रमुख और अवस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक पुष्टि से रहित) ही बना हुआ है ।”* अतः नए कवियों 
का यथार्थ को देखने का दृष्टिकोण वयक्तिक नहीं, व्यक्तिवादी है। 
अनुभूति का भावनात्मक रूप : उत्तरछायावादी काव्य में जो भावनाओं की अराज- 
कता, भावात्मक विह्वलता, नियतिवादिता एवं इंद्रियजी वी प्रवृत्तियां थीं, वे नई कविता 
में थोड़ी शमित हो गईं और उनकी बजाय वैज्ञानिक युगीन गांभीर्य, नई प्रश्‍शनाकुलता, 
मानववादी चितना प्रतिबिबित होने लगी थी । परंतु नई कविता की मूल अनुभूति एक 
भोर व्यक्तिवादी होने के कारण सामाजिक सत्य से परिपक्व नहीं हुई, दूसरी ओर भाव- 
नातमक उत्स के कारण छईमुई ही बनी रही । उसे नए कवियों ते अपने अहंनिष्ठ व्यक्ति- 
वादी अनुभवों के घेरे से बाहर नहीं निकलने दिया। 
नए कवियों ने अपने बचाव पक्ष में अनुभूति की प्रामाणिकता” की मिथ खड़ी कर 
ली थी। यह मिथ, भले ही, समय के अंतराल के साथ, यथार्थ के दबाव को नहीं सह 
सकी और असमय ही दरक गई। लक्ष्मीकांत वर्मा ने 'आत्मानुभूति?? और डा. 
जगदीश गुप्त ने 'सह-अनुभूति”!7 की चर्चा द्वारा अनुभूति की प्रामाणिकता की मिथ को 
ही पुष्ट किया है । 
नरेश मेहता की कविता “चाहता मन? की काव्यपंक्तियां उद्धृत कर हम गृहीत 
अनुभूति की प्रकृति को स्पष्ट करेंगे : 
गोमती तट, 
दुर पेंसिल रेख सा वह बांस झुरमुट 
शरद दुपहर के कपोलों पर उड़ी वह धूप की लट, 
जल के नग्न ठंडे बदन पर कुहरा भुका 
लहर पीना चाहता है ।!४ 
गोमती तट पर शरद की दुपहर की बेला का चित्रण कवि ने किया है। उक्त समय के 
परिदृश्य की अनुभूति कवि को अपनी व्यक्तिगत कल्पना-भावना दृष्टि के अनुसार ऐसी 
हुई है कि उसे बांस का भुरमुट पेंसिल के रेखांकन सा लगा है। शरद की दुपहर की धूप 
भानो शरदत्रइतुमयी नायिका के क ीलों पर लट सदृश्य हो और जल (नायिका) के नंगे- 
ठंडे शरीर पर कोहरा (नायक) लहर को पीने के लिए भुका हो। 
यह सारी उद्‌भावना कवि की अपनी व रुचि-प्रकृति के अनुरूप ग्रहीत अनुभूति के 
आधार पर खड़ी है, जिसमें काल्पनिक सौंदर्य, भावना आकार ग्रहण कर सकी है। ग 
सामाजिक, तथ्यात्मक या यथार्थ वैचारिक आधार ग्रहण नहीं किया गया। कवि को 


क... 
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विशिष्ट क्षणों में विशिष्ट परिदृश्य में जो अनुभूति हुई उसका प्रमाण कवि मन है। और 
कवि मन में उद्बद्ध उद्भावना का प्रमाण वह परिदृश्य और क्षण हैं। 

महानगरीय परिवेश में बंदी और आथिक नीतियों के मारे धृंआ-धूल की नियति से 
बंधे फैक्ट्री मजदूरों या खेत मजदूरों और आम शहरियों को कहां इतना समय और 
अवसर मिल पाता है कि वे गोमती या अन्य किसी नदी के तट पर जाकर दुपहर तक 
निष्क्रिय बैठ और इस चरम अनुभूति के क्षणों की प्रतीक्षा करें; तादात्म्य अनुभव कर 
चमत्कृत हो सकें । उनके यथार्थपरिवेश और जीवनवास्तव के साथ कवि की इस 
आत्मप्रमाणित अनुभूति का कोई संबंध नहीं । यदि नई कविता की अनुभूति का आधार 
सामाजिक यथार्थ होता और सिर्फ अनुभूति को सामाजिक आशय से जोड़ा जाता और 
वैयक्तिक काल्पनिक अनुभूति के स्थान पर प्रत्यक्षानुभूति को अधिकृत किया जाता तो 
नई कविता युगयथार्थं को सही अर्थो में प्रकट करती । उससे नए भ्रमों की रचना को 
विराम मिलता, नए युगीन यथार्थ को अभिव्यक्ति मिलती । 

“सामाजिक आशय' से जुड़कर 'सिर्फ अनुभूति’ वैचारिक अनुभूति बन जाती है; तथा 
वह कच्ची या बोदी नहीं रह जाती है, बल्कि पुष्ट एवं सच्चे अर्थो में प्रमाण भी अजित 
कर लेती है । सामाजिक अनुभवप्रेरक वैचारिक प्रमाण अजित करके सीमित वेयक्तिक 
दायरों की अपेक्षा समाजेतिहासिक परिपक्वता से जुड़ जाती है। तब साहित्य के सामा- 
जिक सरोकारों को यह प्रतिफलित करती है। इस धरातल पर आकर उसका पुनसंस्कार 
होता है । वह विचार की अनुवतिनी बनती है । अपने समय की लड़ाइयों में हिस्सेदारी 
कायम करके अपनी अनुगूंजें सुदूर समय तक फला देती हैं। तब कविता अपनी युगीन 
प्रासंगिकता और प्रामाणिकता उपलब्ध कर ऐतिहासिक दृष्टि से चिरस्थायी पहचान 
पैदा कर लेती है, कितु नई कविता इस निकष पर खरी नहीं उतरती । 

नई कविता की तथाकथित सौंदर्यानुमूति के संबंध में मुक्तिबोध का कथन हैः “तथा- 
कथित सौंदर्यानुभूति के क्षणों के बाहर जाना होगा और भाव का आधार बननेवाले ज्ञान 
का विस्तार करना होगा। केवल एकक्षण के उत्कर्ष का चित्रण करने के बजाय, हमें 
लम्बी नजर फेंकनी होगी; और वह सारा तानाबाना अंकित करना होगा, जिससे वह 
समस्या एक विशेष काल और परिस्थिति में विशेष रंग और रूप में विकसित और ग्रथित 
हुई है ।”!8 कितु नई कविता का पुरा मिजाज और व्यवहार उसे “ब्यक्तिमत की प्रति- . 
क्रिया' सिद्ध करता है । 

नई कविता में वृहत समाज या सामाजिक मन (सामूहिक मन) का नहीं प्रत्युत एक 
विशेष सीमित समाज, वर्ग और परिवार में पाए जाने वाले व्यक्ति के मानस का चित्रण 
है। उसमें एक मनोवृत्ति है और इसीलिए वह सामाजिक आशयों और सामाजिक सरो- 
कारों से कटी हुई व्यक्तिमन की निजी क्रिया-प्रतिक्रिया में कैद है । 
नई रोमांटिकता : नई कविता ने छायावादी कविता से अपना संबंध विच्छेद कर 
के स्वयं के लिए प्रयोगवादी बौद्धिक आधारभूमि का आश्रय स्वीकार किया और अपता | 
स्थापत्य आरंभ किया; कितु उसने जहां अबाध रोमांटिकता का विरोध किया वहां 


“के 





की... 
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अनचाहे-अनदेखे ही नई रोमांटिकता को अपनी सीमा बना लिया । नए युगीन बौध-- 
अस्तित्ववोध--के नाम पर अपने लिए जो आत्मकुंठाओं के घेरे बना लिए, उनके रहते 
नई कविता नई रोमांटिकता की शिकार हुई। केदारनाथ सिंह के शब्दों में “प्रयोगवाद 
का अस्वेषण निश्चित रूप से आध्यात्मिक नहीं था । कोशिश की गई होती तो उसके 
वस्तुगत स्रोत क्रा भी पता लगा लिया गया होता और उप बाह्य दबाव का भी, जिसके 
चलते प्रयोग एक अनिवार्यता बन गया था। परंतु यथार्थंदर्शत से उत्पन्न होने वाली 
कुंडा के मूल में जाने की किसी ने जरूरत नहीं समझी । दो एक कवियों में यह चेतना 
जाग्रत जरूर थी, पर 'तारसप्तक' का जो सामूहिक व्यक्तित्व बना उसमें वह दब सी 
गई ।”!५ अत: नई कविता का सामूहिक चरित्र भी एक नई प्रकार की रोमांटिकता से 
ग्रस्त हो गया । 
उक्त कथन को एक अन्य तथ्य से भी प्रमाणित किया जा सकता है । 'तारसप्तक' 
के कवि--मुक्तिबोध में राजनीतिक झुकाव सर्वाधिक स्पष्ट है । इस झुकाव के कारण 
उनकी माक्‍सेवादी-वैज्ञानिक विचारदृष्टि है जो उनके काव्य को स्पष्ट वैचारिक धार से 
पैना बना गई है । सप्तकीय अन्य कवियों में, लगता है, अपनी इसी विचारदृष्टि के कारण 
मुक्तिबोध को अवहेलित किया गया | इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि नई कविता 
कौ प्रकृति अपनी तथाकथित रोमांटिकता विरोधी भूमिका के बावजूद एक नए प्रकार 
की आत्मकूंठा वाली रोमांटिकता की शिकार हो गई। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वह 
विचारदर्शन का सामना करने से कतराती रही और यों कई तरह के मानसिक भुकावों, 
भोंकों और दृष्टियों का समुच्चय बन कर रह गई। हमारा उक्त कथन नामवरसिह 
द्वारा उल्लिखित तथ्य से पुष्ट होता है : “मुक्तिबोध को छोड़कर नई कविता का स्वीकृत 
होता इस बात का पक्का प्रमाण है कि नई कविता ने कहीं न कहीं पूर्ववर्ती रोमांटिकता 
के साथ चुपचाप समझोता कर लिया था।१ इस समोते की कार्यान्वित भी नए 
कवियों की रोमांटिकतावादी प्रवृत्ति को सिद्ध करती है। 
रोमांटिकता की भावना के अंतर्गत “प्रणय प्रसंग” भी आते हैं, जिन्हें 'तारसप्तक' 
में अज्ञेय ने 'दमितवासना' ओर “कुंठित जीवन की अभिव्यक्ति” करने वाला घोषित 
किया था। उनके अनुसार “आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुंज 
है ।' भौर 'उसकी (नए कवि की) सोंदयंचेतना भी इसी से आक्रांत है। उसके अपाला 
सब यौन प्रतीकार्थ रखते हैं |!" इस संदर्भ में उन्होंने अपनी एक कविता 'सावनमेधं' की 
ओर संकेत किया है, जिसे हम उद्धृत कर रहे हैं: 
चिर गया नभ, उमड़ आए मेघ काले, 
भूमि के कम्पित उरोजों पर भुका सा 
विशद, इवासाहत, चिरातुर 
छा गया इन्द्र का नील वक्ष- - 
बज्त्र सा, यदि तड़ित से झुलसा हुआ सा । 
आह, मेरा स्वास है उत्तप्त 
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धमनियों में उमड़ आयी है लहू की घार-- 

प्यार है अभिशप्त-- 

तुम कहां हो नारि? म 
अभिशप्त प्यार! से प्यार के स्वाभाविक भाव पर सामाजिक वर्जनाओं के अंकुश की 
विवशता तो प्रकट हुई है कितु नारी के प्रति ओ उच्छ्वमित उत्तप्तञ्वासी रवैया प्रकट 
हुआ है वह्‌ उसे रोमांटिकता के निकट ले जाता है। भूमि के कंपित उरोजों पर इंद्र के 
नील वक्ष से कवि कामोन्मत्त हुआ है। यह कामोन्माद उसके वर्जना आबाधित सोच को 
तोड़ देता है और कवि नारी को पुकार उठता है। प्रेम ओर वासना को उद्दीप्त करने 
वाले उद्दीपन व्यवहार को स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है। 

इंद्र को भूमि का संसर्ग प्रकृतिलब्ध है किंतु भूमि पर रहनेवाले मनुष्य के लिए नारी 
का संसर्ग सहज उपलब्ध नहीं । इस विचार को उन्मादी व्यवहार से अभिव्यक्त किया 
गया है। नई कविता के दूसरा सप्तक, 'तीसरा सप्तक के कवियों ने अपनी कविताओं 
में कुंठित-वजित प्रेम, प्रणय प्रसंग एवं प्रकृति की 5 प्रावहारिक क्रि प्राओं के द्वारा प्रती- 
कार्थो में अयने भावना आच्छादित विचारों को अभिव्यक्त किया है। यहां छायावादी 
कौतुहल और जिज्ञासा तो नहीं, कितु आवेश, उन्माद आग आजाने से नई रोमांटिकता 
का प्रसार हुआ है। 'तारसप्तकर' में ऐसी कविताएं प्रचुर मात्रा में हैं । 
“दूसरा सप्तक' के कवियों के काव्योद्धरणों से हम इस तथ्य को स्पष्ट करेंगे। शक्‌त 

माथुर की कविता “पूर्णमासी रातभर' का उद्धरण हैः 

पूर्णमासी रातभर 

पीती रही सुधा 

अंक में शशि के सिमट कर 

घोती रही श्यामल बदन 

सुधबुध विसार 

दिन सरीखी इवेत चादर ढाँक''' 

उस सुनहूली सेज पर 

तारकों का जाल थां जिस पर बना 


पूणिमा की सुख भरी थी रात ॥८ 


पूणिमा ओर चांद का मानबीयकरण किया गया है । पृणिमा रातभर प्रियतम की गोद में 


सिमट कर रसपान करती रही । सुधबुध भूलकर सफेद चादर ढांककर रति व्यापार भें 
निमग्न अपना इ्यामल तन धोती रही । पूणिमा की सुखभरी रात में तारकों का जाल भी 
बना हुआ था । कवयित्री के स्वर में वरजेता नहीं है, ही कंठा; कितु छायावादी रोमां- 
टिकता की -- महादेवी की = छाया जरूर आ गई है। रति व्यापार में बही आभिजात्य 
एवं लाक्षणिकता फलक रही है। 

शमशेरबहादुर सिह की कविता में कुंठावजेना के स्वरों के स्थान पर स्वस्थ प्रणय 


के स्वर ह 








।54 आधुनिक हिंदी कविता में विचार 


सुन्दर । 
उठाओ । 
निज वक्ष 
भोर कस उभर। 
स्वप्नजड़ित-मुद्रामयि 
शिथिल करुण *'79 
धरो शिर 
हृदय पर 
वक्ष-वह्लि से तुम्हें 
मैं सुहाग दूं-- 
चिर सुहाग दूं ! 
प्रेम अग्नि से- तुम्हें 
मैं सुहाग दूं ।20 
पहले उद्धरण में जिसे उभर कर सुंदर वक्ष उठाने को कहा गया है, वह नायिका स्वप्नजडित 
; जिसका यथार्थ जीवन से संबंध नहीं है या कवि की दृष्टि स्वप्नमयी है। यदि ऐसा 
नहीं हे तो यह गोपनभाव केसा ! दूसरे उद्धरण में वक्षत्रह्लि और प्रेम अग्नि से नायिका 
को र सुहाग देने का, अहंपूर्ण आश्‍वासन है। शते यह है कि नायिका हृदय पर सिर 
घरे। कवि के पास शरीर धर्म की यह सीमा है । यानी नायिका द्वारा कवि के वक्ष पर 
सिर धर देने पर उपे कवि द्वारा प्रेम अग्नि का सुहाग मिलने वाला है, तब काम अतप्ति 
तो ज्यों की त्यों बनी रही। ऐसी भी कया किझक्र ! या तो काम वासना के यथार्थ से 
बचने की, आंखें चुराने की लज्जायुकत पर्दगी है यह, या फिर स्वयं के नपुँसक यथार्थ को 
पर्दे में रखा गया है, जिसे व्यक्ति संदर्भो से अधिक नई कविता के मिजाज के रूप में 
समभना अधिक संगत होगा । 
धर्मवीर भारती में प्रणय को लेकर नतो अतिरिक्तलउजाभाव है और न अनावश्यक 
गोपन या वर्जना । प्रेम प्रणय के प्रति एक पवित्र स्वीकार और सामाजिक वर्जनाओं को 
ललकारता खुलापन है । मांसल प्रणय के कुंठा रहित चित्र देखें : 
इन फीरोजी होंठों पर बरबाद 
मेरी जिंदगी ! 
गुलाबी पांखुरी पर एक हलकी सुरमई आभा 
कि ज्यों करवट बदल लेती कभी बरसात की दुपहर ] 
इन फीरोजी होठों पर ] 
गुनाहों से कभी मेली हुई बेदाग तरुणाई ? 
सितारों की जलन से बादलों पर आंच कब आई ? 
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न चंदा को व्यापी अमा की घोर कजराई ! ९ 


अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे 

अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे 

महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप केसे हो ! 
महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर शाप केसे हो ! 22 


ये शरद के चांद से घुले उजले नुल से पांव, 
मेरी गोद में ! 

ये लहर पर नाचते ताजे कमल की छांव, 
मेरी गोद में ! 

दो बड़े मासूम बादल, देवताओं से लगाते दांव, 
मेरी गोद में ! ?* 


रख दिये तुमने नजर में बादलों को साधकर, 

आज माथे पर, सरल संगीत से निमित अधर; 

आरती के दीपकों की भिलमिलाती बांह में 

बांसुरी रखी हुई ज्यों भागवत के पृष्ठ पर IES 
उक्त चारों उद्धरणों में एक बेवाकी है जो मांसल सौंदये में कहीं भी अन्यत्र देखने में 
नहीं मिलती । न यहाँ छायावादी रहस्यमय या आध्यात्मिक सांकेतिकता है, न कुंठित 
प्रणयप्रसंग है, बल्कि पारदर्शी खिलते-खुलते यौवन के सहज उद्गार हैं, जिन्हें सौंदर्य के 
नए रंगों-रूपों में, प्रतीकों-बिबों में अभिव्यक्ति मिली है। अत्यंत सूक्ष्म पर्यवेक्षण का 
परिचय देती कविदृष्टि गुलाबी पांखुरी पर पडी हल्की सुरमई आभा को शब्दों में बांध 
लाई है । कोमल भाव के साथ यह बेखौफ विचार भी व्यक्त हुआ है कि बेदाग तरुणाई 
कभी गुनाहों से मैली नहीं हुई यानी सामाजिक मान्यताओं में जो गुनाह हैं, वे वास्तव 
में तरुणाई का गौरव है । र 

द्वितीय उद्धरण में कवि यह विचार व्यक्‍त करता है कि महज होठ या नैन चूम लेना 

पापकर्म नहीं है, जैसाकि सामाजिक मानते हैं। तृतीय उद्धरण में प्रेमिका के संसर्ग में 
मांसल संपर्क के वर्णन में देवताओं से उपमित कर प्रणयक्रिया को घामिक पवित्रता देता 
हुआ कवि भाव का उदात्तीकरण कर गया है । तो चतुर्थ उद्ध रण में रुबाई छंद की चार 
पंक्तियों में एक पग और आगे बढ़कर एक अनोखी, अछूती, उपमा से चुंबनक्रिया का 
स्थिर चित्र अंकित किया है। प्रेमिका ने कवि (प्रेमी) के माथे पर अधर रत दिए 
(चूमने के लिए), कवि ते बस इतनी ही क्रिया के स्थिर चित्र को उपमित करते हुए 
कहा है कि प्रेमिका के अघर माथे पर ऐसे पड़े हैं ज्यों भागवत के पृष्ठ पर बांसुरी पड़ी 
हो । बह भागवत भिलमिलाते दीपकों की छांह में पड़ी हो और अधर सरल संगीत से 
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निमित हों तब । आवेशमगय क्षणों का सूक्ष्म पर्यवेक्षण और तटस्थ चित्रण, अत्यंत पवित्र 
भावों के साथ प्रणय क्रिया की सन्निधि-कवि को विचारदृष्टि और औदात्य के स्तर पर 
बहुत ऊंचा कर देते हैं। कितु इस सवके पीछे पवित्रतावादी एक भावना तो जरूर लगी 
हुई है, जिसके माध्यम से उक्त विचार व्यक्त हुआ है । कवि का विवार किसी यथार्थे- 
वादी तर्कं पर आधुत न होकर शुद्ध वेयक्तिक भावना पर आधारित है। 
प्रणय-प्रेम प्रसंग के अतिरिक्त नई कविता में प्रकृति के आलंबनात्मक चित्रण भी 

रोमांटिकता की अभिवृद्धि कर रहे हैं । द्रष्टव्य हैं भवानी प्रसाद मिश्र की कविता 'मंगल 
वर्षा? की ये पंक्तियां : 

फुर फुर उड़ी फुहार अलक हल मोती छाये री, 

खड़ी खेत के बीच किसानिन कजरी गाये री, 

कर झर भरता झरे, आज मन प्राण सहाये री, 

कौन जन्म के पुण्य कि ऐसे शुभ दिन आये री, 

रात सुहागिन गात मुदित मन साजन परसा री । 

पी के फूटे आज प्यार के, पानी बरसा री।१ 


यह वर्षा की मंगल बेला की प्रसन्नता को प्रकट करते हुए कवि ने .जो उपमान जुटाए हैं, 


वे, प्यार के, रोमांस के क्षेत्र के हैं । वर्षा की प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए सुहागिन 
के मन की खुशी से उपमा दी है। शरीर पर साजन के स्पर्श को पाकर मुदित हो रही 
सुहागिन की खुशी जैसा आनंद दे रही है यह वर्षा । 'दूसरा सप्तक' में संकलित हरि- 
नारायण व्यास की कविता “नशीली चांद', नरेश कुमार मेहता की 'उषस-[,” 'उषक्ष-2', 
“उषस-3', उषस 4, रघुवीर सहाय की कविता 'वसंत' आदि में कहीं संयोग श्व गार के 
चित्र हैं तो कहीं प्रकृति का मानवीकरण करके उससे रूपयौवनःप्रेम के अर्थसंकेत दिए 
हैं। इन चित्रणों द्वारा रोमांटिक भावनाओं का ही प्रसार करना कवियों का अभीष्ट था । 
विषय की अपेक्षा रूपबिधान पर बल: नई कविता, क्योंकि प्रयोगवादी प्रवृत्ति का 
विकास है, जो प्रगतिवादी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आई, अतः स्वाभाविक ही 
उसमें प्रगतिवादी कविता के विषय-विचार-आग्रह की अपेक्षा रूपविधान पर अधिक बल 
दिया गया; प्रगतिवादी काव्य में जिसका स्थान गोण था। प्रगतिवाद में साम्यवादी 
विचारधारा के प्रचार-प्रसार के आग्रहों के कारण रूपविधान और कलारूपों की उपेक्षा 
का अभिनिवेश हुआ और इसे ही प्रगतिवाद के दोष के रूप में खूब तूल भी दिया गया। 
स्वाभाविक था कि नई कविता इससे सीख लेकर चलती, कितु उघर एक दूसरी अति 
दिखाई देने लगी । यानी कलाछूप की संभाल में विचारवस्तु के गौण होने का अभियोग 
उन्होंने राले लगा लिया। 

नई कविता पर 'विचारवस्तु' के गौण होने के आरोप का उत्तर अज्ञेय ने अपने एक 
प्रयोगशील लेख में 'अध्येता' (प्रवक्ता) के मुंह से दिलाया है; प्रयोगशील कविता में 
'विचारवस्तु हमेशा महत्वपूर्ण होती है पर उसका कलात्मक उद्देश्य कभी संदिग्ध या 
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अस्पष्ट नहीं होता, घटिया कविता में भी नहीं । घटिया प्रगतिवादी कविता में कलात्मक 
उद्देश्य होता ही नहीं, निकृष्ट तल पर तुलना करें, तो यह अंतर है। उच्च तल पर तो 
मैं कह चुका कि ऐसा विरोधी नहीं है / 2” कितु कितनी भी सफाई दी जाए सच्चे अध्येता 
(बनाए, गढ़े गए, खड़े किए गए नहीं) इस तथ्य को आसानी से रेखांकित कर लेते हैं। तई 
कविता के वैचारिक आधारके दुबल-उपेक्षित होने की सत्यता इससे भी सिद्ध होती है कि एक 
ओर नए कवियों ने कथ्यसे आंखें चुराई हैं, तो दूसरी ओर अपनी नव्यता प्रदर्शित करने के 
लिए उन्हें शिल्प पर अतिरिक्‍त बल देने की जरूरत महसूस हुई है । नई कविता के प्रायो- 
गिक आधार मुख्यत: शिल्पगत ही हैं। विचार की स्थिति तो खिलवाड़ मात्र की कौतुकी- 
भावना के पीछे इतनी नगण्य सी है कि उसे नए कवि स्वयं उठा उठाकर दिखाने की 
जरूरत समभते हैं । अन्यथा स्थितियां, मनोभाव, क्षणिक आवेश या तोष के भाव नई 
कविता में प्रमुख हो उठे हैं। नागाजु'न ने अपनी एक कविता में उक्त तथ्य को व्यंग्य के 
माध्यम से रखा है: 

नहीं-नहीं, अभी नहीं 

अभी तो सिरिफ श्री गणेश है 

अपने पदों को 

बार बार मांजो 

मांजो और मांजो, मांजते जाओ 

मत करो परवाह क्या है कहता 

कैसे कहोगे, इसी पर ध्यान रहे 

चुस्त हो सेंटेस, दुरुस्त हों कड़ियां 

पकं इतमीनात से गीत की बड़ियां 

ऐसी जल्दी भी क्या है? 

तल कर, घोल कर, बघार कर कहो 

वस्तु है भूसी, रूप है चमत्कार 

ध्वनि और व्यंग्य पर मरता है संसार 

वाच्य या आशय पर कोन देता है ध्यान 

तजं ओर तरन्नुम है शायरी की जान ' "> 
क नई कविता में वस्तु का मूसी के तुल्य महत्व 


, यहां प्रकट ही नागार्जुन का आरोप है दि ह 
ग्य के साथ चुस्त सेंटेस, दुरुस्त कड़ियों पर ध्यान 


माना जाता है; चमत्कार, ध्वनि, व्यं व 
केंद्रित रहता है, वाच्य और आशय को पीछे धकेल दिया गया है । अतः तज, तरन्नुम ओर 
उसकी रू हु--विचारवस्तु--को 


अदा ही नई हिंदी कविताई की जान बना दिए गए, 


नगण्य, उपेक्षित और गौण बना दिया गया । 
यह बात ओर है कि सप्तकों में संकलित प्रगतिवादी रुकान के कवियों की कलात्मक 


कविताओं के कथ्य और चेहरे को आगे करके नई कवितां के पक्षधर अपनी स्थिति- 
सुंवारता बेजान समझते थे। अपने आरंभिक दोर में शमशेरबहाडर सिंह की मुखर 
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प्रगतिवादी स्वर की कविता 'समय साम्यवादी'2? को उद्ध,त न करके, उसी संकलन 
में संकलित 'वात बोलेगी” को नई कविता का पक्षधर अध्येता उद्धत करता है, तो 
इसलिए कि 'समय साम्यवादी' के उल्लेख से उसमें निहित विचार की स्थापना भी हो 
जाने का डर था, जिससे नई कविता के चरित्र से बलात्कार होने का भय था। 'बात 
बोलेगी' में विचारवस्तु तो है, कितु उसके ध्वनि आसंगों से एक यह छूट मिल जाती है कि 
हर कवि की अपनी वह बात त्रोलेगी, जिसे कवि अपनी कविता में रखेगा | वात को कवि 
सापेक्ष मान लिया जाकर उद्धुत -किया गया लगता है। कुछ इस प्रकार कि चेहरा भी 
बचा रहे और बात भी अपनी अपनी, अपने प्रकार की, वह भी रहे या न रहे। हम 
अपने इस कथन को स्पष्ट करने के लिए पूरी कविता उद्ध,त करना समीचीन समते हैः 
बात बोलेगी 
हम नहीं 
भेद खोलेगी 
बात ही । 
सत्य का मुख 
झूठ की आंख 
क्या--देखें ! 
समय का शख 
समय का रुख है: 
अभय जनता को 
सत्य ही सुख है, 
सत्य ही सुख। 
देन्य दानव; काल 
भीषण, क्रूर 
स्थिति; कंगाल 
बुद्धि; घर मजदूर । 
सत्य का 
क्या रंग ? 
पूछो एक संग । 
एक--जनता का 
दुःख: एक | 
हवा में उड़ती पताकाएं 
ड अनेक । 
दैन्य दानव । क्रूर स्थिति । 
कंगाल बुद्धि । मजूर घर भर। 
एक जनता का भमर वर । 
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एकता का स्वर । 

-णअन्यथा स्वातंत्र्य इति 87 
कया 'अध्येता' इस बात का उत्तर देगा.कि उसने 'बात बोलेगी' को उद्धृत करते समय 
“दैन्य दानव; काल/भीषण क्रूर/स्थिति; कंगाल/वुद्धि; घर मजदूर'--की ये चार 
पंक्तियां, जो मध्य में पड़ती थीं, क्यों छोड़ दीं ? ओर इनसे पहले और बाद की पंक्तियां * 
उद्धृत करके पुनः अंत की चार पंक्तियां उद्धृत क्यों नहीं कीं ? हम इसका कारण यह 
मानते हैं कि इन छोड़ी गई पंक्तियों में 'बात' को परिभाषित किया गया है तथा दैन्य 
के दानव, काल की भीषणता, स्थिति की क्रूरता, बुद्धि की कंगाली को धर मजदूर की 
सापेक्षता में उल्लिखित किया गया है। इसके बाद इन्हीं पंक्तियों की भंत में पुनरावृत्ति 
के साथ 'एकता का स्वर' के विचार की स्थापना एवं वरण पर बल है, जो कि नई कविता 
के व्यक्तित्व में समा नहीं सकता था । इसलिए अपने मतलब की पंक्तियों को ही उद्धृत 
किया गया । बीच में पड़ने वाली पंक्तियों को छोड़कर तथ्य को अपने स्वार्थेहित के अनु- 
रूप खंडित करके प्रस्तुत किया गया। 

नई कविता का यह विशिष्ट “अध्येता' प्रकारांतर से यह सत्य स्वीकार लेता है, भले 
ही दबे स्वर से, कि नई कविता की प्रायोगिकता अधिकांशत: शिल्पपक्ष को लेकर ही 
है। विचारवस्तु के अभाव में एक नया चमत्कारी 'अनूठा रस' (बुद्धि रस? ) उसमें आ 
गया है ।22 अत: कहने की अदा पर अतिरिक्त ध्यान देने के इरादों के पीछे विचारवस्तु 
पर से ध्यान हटाने के अभिप्राय छपे नहीं रह सके । 
स्थितियों के प्रति तात्कालिक प्रतिक्रियाएं--नई कविता में अधिकांशतः स्थितियों 
के प्रति मुक्त तात्कालिक प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। इस अभिव्यक्ति में 
फुटकर धारणाओं, भावनाओं, संशयों, जिज्ञासाओं, आशाओं, निराशाओं आदि के अनेक 
रूप उपलब्ध होते हैं । सामान्यतः अपनी सम्मतियों के पक्ष-विपक्ष तक सीमित रहकर 
निजी व्याकुलताओं, प्रश्नों और संदर्भों को इस प्रकार उठाया गया है कि वे अन्यों के 
अनुमूतिप्रसार में भी पहुंच जाती हैं। जीवन की मामूली बातों-संदभों को उठाने से, 
भाषा में सहज बोलचाल का मुहांवरा लाने से, नई कविता के कुछ कवियों को यह 
सफलता भी मिली है कि उनकी बात दूसरों की भी बन गई है केंदारताथ अग्रवाल, 
भवानीप्रसाद मिश्र, भारतभूषण अग्रवाल की कविताएं इस बात का प्रमाण हैं । 
नई कविता में वैयक्तिक अनुभूति को समष्टि तक पहुंचाने दाले कवियों में भवानी 

प्रसाद मिश्र को सबसे अधिक सफलता मिली है। संभवतः इसलिए भी कि वह अपने 
बक्तव्य भौर रचना में एकता साध पाए हैं । अपने विचारों को भी अनुकूल ढाल पाए 
हैं। उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता की उद्घोषणा है: ' दर्शन में अद्वैत, वाद में गांधी का, 
और टेकनीक में सहज-लक्ष्य ही मेरे बन जाएं, ऐसी कोशिश है ।% उनके काव्य में उक्त 
कथन चरितार्थ भी हुआ है : 

ये कमल के फूल 

लेकिन मानसर के हैं 
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इन्हें हुं बीच से लाया 
न समको तीर पर के हैं ।१९ 
कवि मानसर के बीच से जो काव्यकमल लेकर आया है, उसका दावा झूठा नहीं हैं। नए 
वषे के प्रति अपनी जिज्ञासा प्रकट करता हुआ कवि लिखता है: 
ओ अपरिचित 
लाओगे ! कया लाओगे ! 
पूछते हैं घर-- 
दिशाएं, 
नदी-नाले 
गांव-जंगल -- 
लाओगे ! क्या लाओगे ! 
गंध पहले बौर की 
या फलों पर चढते सुनहरे रंग, 
स्पर्श हाथों का नया 
या सदे पानी-सी छुअन निस्संग 
लाओगे ! क्या लाओगे ! 55 
नए वर्ष के आगमन के साथ आनेवाले प्राकृतिक नए बौर, गंध, फल के साथ मान- 
वीय संबंधों का उल्लेख भी हुआ है कि आगामी नए व ष॑ में हाथों के नए स्पर्श मिलेंगे 
या समय के भावी अंदेशों में घिरे लोगों के स्पर्श सदं पानी जैसे तिस्संग हो जाएंगे। 
भावी को लेकर स्वप्न और दुःस्वप्त की काल्पनिक संघटना यहां आकार ले सकी है । 
व्यक्‍त घारणाओं का आधार जीवनपरिवेश में विद्यमान घटनाएं और क्रियाएं हैं, जो 
दुःस्वप्तमयी हैं। कवि यहां जीवन के निकट-सूक्ष्म चित्रणों द्वारा अपने विचारों को 
सामाजिक स्थितियों से प्रमाणित कर रहा है । 
एक प्रकृतिचित्र एवं क्रिया के माध्यम से अपनी धारणा का प्रक्षेपण करते हुए 
सर्वेश्वरदयाल सक्सेना ने काव्यमाध्यम का कैसा उपयोग किया है--यहां पूरी कविता 
उद्धुत हैः 
तेजी से जाती हुई कार के पीछे 
पथ पर गिरे पड़े 
निर्जीव सूखे पीले पत्तों ने भी 
कुछ दूर दौड़ कर गवे से कहा-- 
हुम में भी गति है, 
सुनो, हम में भी जीवन है, 
रुको-रको हम भी 
साथ चलते हैं 
हम भी प्रगतिशील हैं ।' 
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लेकिन उन से कौन कहे-- 
प्रगति, पिछलग्गूपन नहीं है 
और जीवन, आगे बढ़ने के लिए 
दूसरों का मूह नहीं ताकता ! 9 
प्रगतिशीलता, साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत एक विशिष्ट धारणा है । मोटे रूप में 
इससे अभिप्रेत है कि साम्यवादी विचारधारा का अनुसरण करते हुए जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र-व्यापार में जडता एवं निगति को तोड़ना और सामाजिक उत्थान के काय में गति 
लाना । कितु स्वनामधन्ण प्रगतिशीलों पर व्यंग्य करते हुए कविने उनकी वास्तविक 
जड़, पिछलग्गू, निगतिशीलता संबंधी अपनी धारणा को भी स्पष्ट किया है। समाज- 
वादी विचार से साम्यवादी विचार को काटा है। अपने कथ्य को नए प्रतीकों-संकेतों से 
प्रेषित किया है । “निर्जीव सूखे पत्ते” के माध्यम से पिछलग्गूपन के अर्थ ग्रहण किए हैं। ये 
प्रतीक विचारों के वाहक हैं। एक धारणा या विचार को विचार के अस्त्र से काटा गया 
है। कितु सामाजिकों के कार्यो, व्यवहारों-व्यापारों के बल पर अपनी व्यक्तिगत धारणा 
भी बना ली जा सकती है। जैसे : 
सब जो हैं, 
अपनी कुंठाओं के स्वामी ! 
बे-बस हारे लाचार 
जिंदगी के खेलों में 
असफल नामी 
सब जो 
ऊंचे लक्ष्यों से दूर, 
अज्ञान-मूढ़ता-जड़ता, 
निम्न तुच्छता के 
भावों से भरपूर ।४ 
अपनी कंठाओं में, अज्ञान, मूढ़ता, जडता में बंदी, जिंदगी के खेलों में असफल लोगों की 
नियति का चित्र अंकित किया गया है। जीवन के खेल में, यथार्थ के संघर्षं में लगे लोग 
किन नीचाइयों पर उतर जाते हैं और ऊंचे लक्ष्यों से कितने दुर हट जाते हैं->यह 
विचार कवयित्री की निजी धारणा के रूप में यहां प्रेषित हुआ है। 
अतः नई कविता में विभिन्न मतःस्थितियों, जीवनस्थितियों के प्रति तात्कालिक 
निजी धारणाओं-दष्टिकोणों की अभिव्यक्तियां अधिक मिलती हैं; संभवत: इसलिए भी 
कि छोटी कविताओं में विचार-दर्शन के सुस्पष्ट रूप समा नहीं पाते और नई कविता के 
कवि विभिन्न दृष्टियों, रुचियों, पसंदों, आशाओं:विश्वासों के कवि हैं। नई कविता की 
यह एक विशेषता ही समझती चाहिए कि उसमें मनःस्थितियों, जीवन-स्थितियों के प्रति 
विभिन्त अधिकांशतः क्षणवादी प्रतिक्रियाएं ही व्यक्त हुई हैं। 
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दाशनिक विचारों की श्रभिव्यक्ति 


नई कविता में विभिन्न आधुनिक दर्शनों-विचारधाराओं को भी अभिव्यक्ति मिली है । 
नई कविता में माक्संवाद, अस्तित्ववाद, गांधीवाद, समाजवाद, अरविंद दर्शन आदि से 
संबंधित विचार भी उपलब्ध होते हैं । नई कविता में मोटे रूप में मुख्यतः दो विचार- 
धाराएं अधिक प्रबल रही हैं: (।) अस्तित्ववादी विचारधारा, ओर (2) माक्‍संवादी 
विचारधारा । इनके अतिरिक्त नई कविता के कवि भवानीप्रसाद मिश्र के काव्य में 
गांधीवादी विचारधारा को सर्वाधिक अभिव्यक्ति मिली है । रघुवीर सहाय, विजयदेव 
नारायण साही, सर्वेशवरदयाल सक्सेना ने समाजवादी विचारधारा को अंगीकार किया 
है। पंत और दिनकर के परवर्ती काव्य में अरविंद के विचारों का पर्याप्त प्रभाव देखा जा 
सकता है । 

अस्तित्ववादी विचारधारा एवं दार्शनिक प्रतिपत्तियों, धारणाओं को काव्याधार 
देने वाली कृतियों में 'असाष्प्रवीणा' (अज्ञोय), 'अंधायुग' (धर्मवीर भारती) “संशय 
की एक रात' (नरेश मेहता), 'आत्मजयी' (कुंअर नारायण), 'एक पुरुष और' 

(त्रिनय), आदि को रखा जा सकता है । 


अस्तित्ववादी दर्शन व्यक्ति केंद्रित होने के कारण व्यक्ति की निरपेक्ष सत्ता, 


[नतन एबं आस्तित्विक अनुचितन की व्यक्तिवादी प्रक्रियाओं का हामी है। स्वतंत्रता, 
अभिव्यक्ति, चयन आदि की दाश निक प्रपत्तियों के विकास में भी उसकी यही विचार- 
प्रक्रिया स्वरूप लेती है। यहां व्यक्ति सर्वोमरि है । नई कविता में अस्तित्ववादी दर्शेन के 
अधीन अनुभव एवं भाव के स्तर, बोध के धरातल ही भिन्न हो जाते हैं । वैयक्तिक 
विचार की बुनावटें तो मुखर हो उठी हैं, कितु सामाजिक चितना गोण हो गई है। 
अनभवों की इस अलग-थलग प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विचार की बाह्य टकराहट प्राय 
स्थगित रह जाती है। इस कारण वह कर्म में परिणत नहीं हो पाता। यह सामाजिक 
कटाव का परिणाम है। 
नई कविता में ऐसी अनेक कविताएं भी मिलती हैं जिनमें साम।जिक चेतना विद्य- 
मान है ओर जहां मातववादी, मानवहितेषी विचारों को स्थान मिला है । 
धर्मवीर भारती का स्वर समष्टि तक व्याप्त होता है, इसलिए कि उसमें समष्टि- 
चिंता व्याप्त है 
सजन की थकन भूल जा देवता ! 
अभी तो पड़ी है घरा अनवनी 
अभी तो पलक में नहीं लिख सकी 
नवल कल्पना की मधुर चांदनी 
अभी अघखिली ज्योत्स्ना को कली 
नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी-- 
अभी तो पड़ी है धरा अनबनी 
अघरी धरा प्र नहीं है कहीं ३ 
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अभी स्वर्ग की नींव का भी पता ! 

सुजन की थकन मूल जा देवता ! ॐ 
कवि की चिता का विषय अनबनी पड़ी धरा है, जिसे पूरा बनाना, संवारना, मधुर 
चांदनी, ज्योत्सना और जिंदगी की सुरभि से पूर्ण करता शेष है। यानी नए मानवमूल्यों 
न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, मुक्ति आदि से घरावासियों के जीवन को संवारना शेष है। 
अपने विचार को कवि ने 'मधुर चांदनी', ज्योत्सना की 'अधखिली कली' के बिब-प्रतीकों 
से मूर्त किया है । 

रघुवीर सहाय की अनुभूति में वेचारिक-बौद्धिक गंभीरता अपेक्षाकृत अधिक है 

क्योंकि उनकी कविताएं 'संशय', 'कोशिश', 'अनिइचय', 'एकोऽहं बहु स्याम', आदि 
अपने शीषंकों द्वारा, अपनी अंतवंस्तु के निर्वाह द्वारा वैचारिक प्रक्रियाओं के अधिक 
निकट हैं। फिर कवि का स्वयं का विश्वास भी है : 'सामाजिक यथार्थ के प्रति अधिक से 
अधिक जागरूक रहा जाए और वैज्ञानिक तरीके से समाज को समभा जाए ।...विचार 
बस्तु का कविता में खून की तरह दोड़ते रहना कविता को जीवन ओर शकि देता है, 
और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हों । १° अतः स्वाभाविक 
ही है कि कवि के दृष्टिकोण में यथार्थंग्रहण की प्राथमिकता आ जाए: 

मैं, तुम, यह, वह 

मम के चारों कोने--- 

और व्यक्ति की ये सीमाएं-- 

कब टूटेंगी ?*0 


जागें जन-जन, 

ज्योतिर्मय हो दिन का क्षण-क्षण 

जो स्वप्तप्रिये, उन्मीलित कर दे आलिंगन 

इस गरम सुबह, तपती दुपहर 

में निकल पड़ें 

श्रमजीवी, धरती के प्यारे ।'' 
प्रथम उद्धरण में व्यक्ति की सीमाएं 'मम' के चारों ओर की घेराबंदी के टूटने और 
उसके समष्टि में विलय की कामना तथा द्वितीय उद्धरण में जन जन के जागरण की, 
श्रमजीवी --जो वास्तव में धरती के प्यारे हैं, की वास्तविक सचेतनता का विचार 
चिताकुल रूप में व्यक्त हुआ है, जिसके पीछे कवि का समाजवादी रुझान स्पष्ट है। 
स्वप्तप्रिया को अपना आलिंगन छोड़ दोपहरी की तपन के एहसास को अंगीकार करना 
है। यथार्थ का सामता करता है। यथार्थ का विचार, श्रमजीवी और धरती के प्यारे 
मजदूरों के तपती दोपहर में निकल पड़ने के प्रमाण से पोषित है । 

ब्रिजयदेवतारायण साही समाजवादी प्रतिबद्धता के कवि हैं | उनकी कतिपय कवि- 
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ताओं में समाजवादी विचार आए हैं, कितु उनकी प्रवृत्ति भावना-आविष्ट है। शेष 
अधिकांश कविताओं में मनःस्थितियों के प्रति तात्कालिक धारणाएं ही व्यक्त हुई हैं: 

मैं भाज सरल घरती का अभिलाषी, 

उठ रहा धुएं-सा बल खाता शहरों का कोलाहल, 

जिसकी ऐंठन में डूब रहे मेरे सपने झलमल, 

हर शाम यहां मानव-लहरों से भर जातीं सड़कें 

हर बूंद अकेली कितु, अकेला सब का रंगमहल; 

वैभव वाले ये राज-भवन, जगमग सुख के साधन, 

ये इन्द्र-धनुष से रंग-भरे जग के अनमोल रतन, 

पड़ कहीं न जाय धूल तृषित अरमानों की मेरे-- 

मेरे ही सपने आज बचाते हैं मुझ से दामन ।५2 
कवि ने अपनी विचार-दृष्टि अभिव्यक्त की है कि वह सरल धरती का निर्माण करना 
चाहता है । यह क्या कि सरल जीवन के स्थान पर महानगरों का शोर उठ रहा है? इस 
की ऐंठन में कबि के सभी कलमल सपने डूबते जा रहे हैं। इन महानगरों की सड़कें हर 
शाम मनुष्यों से भर जाती हैं जहां हर व्यक्ति अपने आप में अकेला है। दूसरी ओर 
अलग-थलग पड़े, जगमग सुख-साधन से भरेपूरे राज-भवन उठ आए हैं। इन पर अभाव- 
ग्रसित, शोषित, तृषित इच्छाओं की धूल न पड़ जाए । अर्थात जिनके बल पर ये राज 
भवन उठे हैं, उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है । उनकी क्रुद्धदूष्टि इन महलों को घरा 
झायी न बना दे। यह स्थिति की विडंबन! है कि जो सपने कवि ने गढ़े थे--सुखद- 
सामाजिक जीवन के--वे आज स्त्रयं कवि से ही मुंह चुरा रहे हैं: दामन बचा रहे हैं। 

अब हम नई कविताओं को विचारतत्वो के निकष पर कसकर देखना चाहेंगे। 


परिज्ञान 
समस्या-स्थिति के परिज्ञान में नई कविता के कवि की दृष्टि में निहित भावनात्मक कोण 
और विह्वल-व्याकुल भाव कहीं भी छूट नहीं पाते | उसके व्यवहार पर भावना का 
अंकुश इतना कड़ा है, कि वह उसपे इतर सोच नहीं सकता । 'दर्द! और 'नेह' की पह- 
चान से लेकर आत्मदया तक की भावना जगाने में उसका दृढ़ विशवास वस्तुनिष्ठ प्रत्यक्ष 
ज्ञान की प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत पड़ता है । 

इस दुखी संसार में जितना 

बने हम सुख लुटा दें; 

बन सके तो निष्कपट मृदु हास के, 

दो कण जुटा दें; 

दर्द की ज्वाला जगायें, नेह 

भीगे गीत गाते ही रहें 

फ्रिर रीत ज़ायें; 
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यह कि तब पछताएगी अपनी 
विवशता पर प्रलय भी । 
मत रहे यह कोंपड़ी 
मिट जाय फिर नीलम-निलय भी ॥४3 
“प्रलय' शीर्षक कविता में इस विचार को प्रतिपादित किया गया है कि प्रलय आए तब 
भले ही झोंपड़ी भी न रहे ओर नीलम-निलय भी मिट जाए। स्थिति के परिज्ञान में दुखी 
संसार का चित्र उभरता है। इस संसार को सुखी बनानेवाले समाधान में कवि सुख 
ओर मृदुहास लुटाने का सुझाव देता है ।कवि स्वयं के लिए ज्वाला, नेह भीगे गीत गाते 
हुए रीत जाना श्रेयस्कर मानता है। तब निश्‍चय ही प्रलय भी पश्चाताप करेगी । 
संसार के दुखी होने के कारणों में और इस प्रलय की अवधारणा में वर्गविभाजन 
के या वंज्ञानिक-ओद्योगिक विकासजन्य आधूनिक-सामाजिक कष्ट-क्लेश के प्रति कहीं 
कोई स्पष्ट उल्लेख या संकेत नहीं । हां, विनाश प्रक्रिया का चित्रण अवश्य मार्मिक है। 
कहीं पता नहीं चलता कि कवि ने संसार को दुखी किन कारणों से माना है। उसकी इस 
मान्यता का आधार भौतिकता की वृद्धिजन्य हाय-हाय भी नहीं । कविता के हेतु का 
प्रकट आधार गायब है। हां, परंपरित यह अवधारणा, कवि-मन में, कार्य करती लग 
सकती है कि यह संसार दुखों का घर है । अतः वस्तु स्थिति का ज्ञान अधूरा ओर 
अप्रत्यक्ष रह्‌ जाने से परिज्ञान भी अधूरा रह जाता है। 
फिर समाधान में, प्रलय के साधन पक्ष में कवि को भाव-विह्वल, सुदूर वायवी 
काल्पनिक एप्रोच एवं सामाजिक-पारिवेशिक संदर्महीनता के कारण जो दृश्य चित्रण 
हुआ है, वह भी आधुनिक सामाजिक किसी समस्या-स्थिति से उद्भूत न होने के कारण 
कोई वैचारिक प्रभाव नहीं छोड़ता । इसी प्रकार दूसरा सप्तक "में ही संकलित 'टूटने का 
सुख! कविता में भी कवि किसी वेयक्तिक-स्वभावगत सुख को चित्रित कर पाया है। 
वैयक्तिक प्यार के बंधन, पहचान के सूत्र टूटने पर कवि दुख की अतिशयता में सुख 
की कल्पना करता है, जिसे शरद के रसहीन बादल; इलथ-बंधन, पीले पड़ चुके फूल 
आदि के प्रतीकार्थो के माध्यम से कह रहा है । 
भवानीप्रसाद मिश्र द्वारा चुने गए अद्वंतदर्शत और गांधीवाद उनकी बाद की 
कविताओं में उत्तरोत्तर परिपक्व होता गया है। उसे प्रमाण मिला है अपने जीवन परि- 
वेश के यथार्थं ज्ञान में । 'गीत फरोश' कविता में व्यंग्य के द्वारा जो विचार खड़ा किया 
गया है, वह समाज में कवि, कविता और कला की स्थिति के अतिरिक्त समाज की 
कलात्मक मूल्यमयी दृष्टि की क्षीणता एवं निरासक्तिमयी उपेक्षा की पहचान कराता 
र मैं बिलकुल अंतिम और दिखाता हुं-- 
या भीतर जा कर पूछ आइए, आप । 
है गीत बेचना वसे बिलकुल पाप; 
क्या करूँ मगर लाचार हार कर 
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गीत बेचता हूं । 
जी हां, हुजूर, मैं गीत बेचता हूं 8 
समाज व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था द्वारा कला की उपेक्षा पर इससे करारा 
व्यंग्य क्या होगा कि कवि को लाचार होकर गीत कला को बेचना पड़ रहा है; जबकि 
यह बोध भी उसे है कि कला को बेचना पाप है। 'भीतर जाकर पूछ आइए, आप से कवि 
का संकेत शासन व्यवस्था के भीतरी उस हलके से भी है जहां वस्तुओं-व्यक्तियों-कलाओं 
संबंधी नीति निर्धारण होता है। भारतीय लोकतंत्रीय व्यवस्था में कवि लाचारी की 
अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है। 
बीसवीं शताब्दी के भयावह परिवेश का चित्रण कर परिदृश्य की अत्यंत क्रूर पह- 
चानों को गिरिजाकुमार माथुर ने इस प्रकार उभारा है: 
खत्म हो जाने दो 
जितनी भी जल्दी हो 
चाव पर बेठी हुई मक्खी-सी 
आधी विक्षिप्त सदी 
निकली हुई मन की कत्लगाहों से 
नस काट, खून पीती, मादा चिमगादड़ 
बैम्पायर, मूतनी 
नफरत की राजनीति 
बैठी हुई 
ढेर जली लाशों 
मलबे बने शहरों 
वियतनाम के मसानों में 
वहशी गुरिल्ला ग्रेनेडों में 
सभ्यता को फोड़ती 
आसमानी डकेतियों में अकसमात 
टाइम-बमों की मरती चीखों में मिली आवाज 
उत्सवों के खुले माथे 
दागी पिस्तौलों के घोड़े पर 
मिस्मार जल-बांधों में 
पानी में छोड़े रसायनी जर्म-जहरों में र 
“नफरत की राजनीति' के द्वारा आधी विक्षिप्त सदी' कितनी घातक-क्रर और 
हो चुकी है, इसका परिचय कवि ने प्रस्तुत किया हे । इस सदी के लोग आधे अ 
चुके हैं, उतके मन कत्लगाहों में बदल गए हैं। इस घरती पर लाशों के हे SSE स 
ध्वस्त मलवा बन चुके शहर हैं, आसमानी उकतिया हैं, टाइम-बमों की क. 
चीखें, दागी जाती पिस्तोल ओर सार्वेजनिक पीने के पानी में रसायनी जमे ओर जहर 
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घोले जाते हैं । इस प्रकार सामूहिक हत्याएं करने वाली, निम्नतर स्तरों को छूती राज- 
नीति ने इस सदी को घाव पर बैठी घिनौनी मक्खी सा घुणित बना दिया है । यह बीसवीं 
सदी का यथार्थ परिवेश है । 
दूसरी ओर भारतीय परिवेश में आधुनिक-औद्योगिक सभ्यता के विस्तार में बड़े 

के नगरों-का रखातों के विस्तार से वहां वासियों और कर्म चारियों की वास्तविक स्थिति 
का ज्ञान मदन वात्स्यायन की काव्यपंक्तियों में उभरा है : 

ओ मेरे अफसर, 

तुम ने मेरे हृदय में अंधकार भर दिया, 

मेरी आंखों की ऊषा छीन ली, 

मेरा हंसमुख हृदय संध्या के रंगीन बादलों की तरह 

धीरे धीरे फीका पड़ता पड़ता काला हो गया है । 

मैं मर रहा हूं । 

तुम सरकारी अफसर हो, तुम्हारा काटा पानी नहीं मांगता । 

कानून की दरार में से तुमने गोली चलायी, 

- और मुझे चुपचाप सुला दिया । 

अपने फाइलों के जंगल में ले जाकर तुमने मुझे कत्ल कर दिया । 
देशीय शासन व्यवस्था की तरह ही शासन-तंत्र के अष्ट-अमानवीय और कातिलाना 
व्यवहार को व्यंग्य विचार के द्वारा उद्घाटित किया गया है। शासन और शासनतंत्र 
के व्यवहार तथा रीति में माध्यम का अंतर तो है नीति का नहीं, सबसे क्रूर स्थिति 
व्यक्ति से उसकी संवेदना छीन लेना हैँ! हदय में अंधकार भर कर, आंखों की ज्योति 
छीतकर उसे पशुवत बना देने वाले तंत्र में कानून की दरारें और फाइलों के जंगल हैं । 
ये फाइलें ही कत्लगाह हैं जहां मनुष्यों को ज़िबह किया जाता है ! 
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अनुचितन । 
अनुचितन में कवि मन की स्थिति सापेक्ष क्रियाशीलता मुख्य रहती है । पूर्व संचित ज्ञान 
एवं अनुभवविशेष तकंशीलता में प्रतिक्रिया करते हैं, यह एक प्रकार की मानसिक पुत्तरी- 
क्षण की क्रिया ही है। इसमें स्मृति-कल्पना अपने प्रबल वेगवान रूप में उपस्थित होकर 
सोच को गति देते हैं रघुवीर सहाय की 'कोशिश' कविता इस प्रक्रिया का अच्छा उदा- 
हरण है । यहां अनुचितन की क्रिया कविता के संगठनात्मक ढांचे में भी लक्षित की जा 


सकती है : 





पीछे, पीछे पीछे-अपने हटते जाओ, | 5: 
ओ हटो, हटोजातेदो _ ७ | 
पीछे जाते की दो राह मुझे, मैं लौट रहा हूं 


जैसे बैठे ही बैठे; उठती जाती है देह उध्वे मे 
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आता-जाता है याद सभी कुछ, एकएक कर 
ठिठक-ठिठक जाते हैं; सम्मुख चित्र विगत के; 


कोई तो मेरे ऊपर मुसकाता है 

कोई मुझको गुस्से से घूर देखता है 

क्या ? पश्चाताप ? नहीं, यह मेरा ध्येय नहीं 
मेरे जीवन की कोई घटना हेय नहीं 

कुछ कर न सका इस का भी मुझे खेद नहीं 
लेकिन अब जो करना है उसकी चिता है । 


मैं जुटा रहा हूं अपनी सब पिछली बातें, 

सपने, वादे, निश्‍चय, भूले, दिन और राते 

अब-शेष नहीं रह गया नया कुछ होने को, 

बस इधर पुराने जैसे पड़ते जाते हैं 

कोरे कागज पर तुरत लिखे गीले अक्षर 

जो सूख रहे हैं मेरी आंखों के आगे ।€ 
जीवन-जगत में कुछ विशेष करने के अरमान कवि में व्याकुलता बनाए हुए हैं। कितु वह 
हारा नहीं है।अभी भी उसकी कोशिश चुकी नहीं, वह अपनी नाकामयाबी पर विचार 
करने अपने अतीत में लोटता है । यह लौटना ऊध्वमुंखी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में 
कल्पना के सहारे कवि अपने अतीत के एक एक चित्र का पुनरवलोकन करता है। कवि 
की असफलता पर उसे मित्रों के क्रोधित-घूर रहे चेहरे याद आते हैं। कितु कवि को इस 
सब का पश्चाताप इसलिए नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसके जीवन की कोई भी 
घटना हेय नहीं रही, पर उसे अब भी जो करना है, उसी की चिता है। स्थिति की, 
पुनरीक्षण की, इस प्रक्रिया में विचार के अनुचितन पक्ष का परिचय मिलता है। अपने 
भावी कार्य को पूर्ण-सफल बनाने हेतु कवि अपनी अतीत बातों को जुटाता है। उसके 
सम्मुख जो सपने, वादे, निश्‍चय, मूले रही हैं उनसे उसे शिक्षा लेनी है। कितु अंततः 
उसे लगता है, नया कुछ भी होने को--अब शेष कुछ नहीं रहा । एक निराशा उसे घेर 
लेती है। भले ही यह निराशावादी विचार पाठक को कविमुख से अपेक्षित न लगे कितु 
इससे स्थिति के पक्ष में अनुचितनात्मक प्रक्रिया का विकास स्पष्ट हो जाता है । 

एक अन्य कविता--'भनिश्चय' में भी रघुवीर सहाय वैचारिक प्रक्रियाओं से 
गुजरने की अपनी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं : क” 
, किया है घबरा के खुद अपना निरीक्षण मैंने Cor 
अपने में लौट गया था मेरा मन ऐसे ही। 
पर इसका अर्थं नहीं में सदा निष्क्रिय ही रहा 


नई कविता में विचारतत्व 69 


मैने तो चितना की तपश्‍चर्या में गला डाला हृदय 

ताज्जुब, मैंने सदा सोचा हृदय में, अपने माथे में नहीं 

मेरे अंगों ने सोचा, खून ने मेरे सोचा 

कित्‌ क्यों 

जब मेरे विचारों ने बाहर आना चाहा 

जैसे सहमा हुआ खरगोश, उठाता है झाड़ियों से 

नन्हें सिर को तनिक--- 

चूके निशाने का देखें धुआं कम हुआ या नहीं-- 

ऐसे जब मेरे विचारों ने कुछ समझना चाहा 

चलते-चलते जसे लिखता है कोई कागज पर 

ऐसे हिले-डुले मेरे अंदर से बे अक्ष र निकले ।१९ 
अनुचितन की प्रक्रिया आत्मनिरीक्षणपरक है। विचार की अनुचितन प्रक्रिया में कवि 
स्थिति-समस्या के परिज्ञान के उपरांत चितन की, मानपतिक विचार-विमर्श, तर्क-संवाद 
की आंतरिक जिन क्रियाओं से गुजरता है, उसका चित्रण यहां भलीभांति मिलता है। 
आगामी बातों का आभास होने या भविष्य चिता होने पर आत्मा तिरीक्षण करता है। 
बाह्यस्थिति की सापेक्षता में अपने निज की भीतरी रणनीति (स्ट्रेटेजी') का जायजा 
लेता है। क्षमता-अक्षमता स्वीकार-नकार की ताकतों को तौलता है। बाहर से निष्क्रिय 
लगने वाली यह भीतरी सक्रियता तकंयुक्त एवं अनिवार्यं तपश्चर्या ही समभें। इसका 
ताप सहे बिना स्थिति का प्रंधात हो नहीं सकता | अर्तुचितता की गहराई ओर धैय में 
कवि-व्यक्ति का मन सोने की कुठाली का काम करता है, जिसमें रखा सोता ताप खा 
पिघल कर निखर उठता है और उसका मूल तत्व सुरक्षित भी बना रहता है । 

अनचितन में कवि का मात्र मस्तिष्क ही कार्यरत नहीं होता, हृदय, ज्ञानेंद्रियां 
और खन भी इस सोच में भागीदार बनते हैं। या यों कह लें कि किसी दार्शनिक चितक 
का सोचना केवल मस्तिष्क की क्रिया है, जबकि कवि के सोचने में चितन व्यापार में मन 
ज्ञानेंद्रियां एवं रक्‍त भी पुरा दखल रखते हैं। और तब उसके विचार स्थिति-समस्या- 
व्यवहार को समझने लगते हैं। बाह्यस्थिति एवं विचार से मुठभेड़ की स्थिति में आते हैं, 
यही दवद तनाव की स्थिति है। इसके उपरांत उन्हें अक्षर मिलने लगते हैं। सोच सवाक 
हो उठती है । इसके सवाक होते ही भीतर निणंय चमक उठते हैं। कवि भीतरी किहीं 
निष्कषों को प्राप्त कर लेता है। संवेदनात्मक उद्देश्य गहराने लगते हैं । निर्णय आकार 
ग्रहण करते हैं। समूची विचारप्रक्रिया रचनात्मक अभिव्यक्ति में जुट जाती है, जो 
रचनात्मक प्रतिफलन के रूप में उपलब्ध होती है । 
उक्त काव्य उद्धरण में अनूचितन की प्रक्रिया न केवल घटित हो रही है, प्रत्युत्तर 

प्रमाण भी मिल रहा है। रघुवीर सहाय गंभीर विचार प्रक्रिया के कवि हैं। विचारवस्तु 
ओर कविता का नाता उनके निकट, खून और देह का नाता है। विचारवस्तु का कविता 
में खून की तरह दोड़ाते रहता कविता के जीवन और शक्ति के लिए वह अनिवाये 
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समभते हैं। अतः यह विचार मात्र प्रत्यात्मक, ठस्स या रूढ़ न हो कर समूची काव्यं 
प्रक्रिया में समाया हुआ है, इसलिए सक्रिय-आत्मिक तत्व है। 


दृंद्वात्मक तनाव 


नई कविता में भी द्व द्वात्मक तनाव की पहचान मिलती है । इस पहचान को मुक्तिबोध 
ने सर्वाधिक गहराई से समझा और व्यक्त किया । बाह्य और आंतरिक मूल्यगत दूरियों 
और वैचारिक सरोकारों के कारण द्वंद्र और तनाव का समीकरण उनके काव्य को 
सत्रसे पृथक आभास में ढाल सका। कविताओं की लंबाई का आयाम भी दुंद्वात्मक 
तनाव ही है। इस तनाव की उपस्थिति उनके काव्य में जीवनगत तनाव के समांतर 
ही उभर आई है। ओर यह सर्वेविदित तथ्य है, कि उन्होंने जीबन और जीवनगत मूल्यों 
के तुल्य ही काव्य और काव्य मूल्यों को महत्व दिया है। मुक्तिबोध के काब्य में, नई 
कविता के अन्य कवियों के काव्य से हटकर, तनाव का संबंध वैचारिक दृष्टिगत हे । 
नई कविता के अधिकांश कवियों में तनाव की स्थिति क्षणसापेक्ष घटनाओं , संबंधों, प्र ति- 
क्रियाओं तक सीमित है। गहरे वैचारिक दृंदों से उत्पन्न तनाव गहरी वेचारिक आकुल- 
ताओं से ही उत्पन्न होता है : 

अन-खोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कषं, 

परम अभिव्यक्ति ... 

मैं उसका शिष्य हूं 

वह मेरी गुरु है, 

गुरु! ! 

बह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, 

वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था, 

'तिलिस्मी खोह में देखा था एक बार, 

आखिरी बार ही। 

पर, वह जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल 

वह फटेहाल रूप। 

त ड़ितरंगीय वही गतिमयता, 

अत्यंत उद्दिग्त ज्ञान-तनाव वह्‌ 

सकर्मक प्रेम की बह अतिशयता 

वही फटेहाल रूप ।१° 

7 

इस “अत्यंत उददिग्त ज्ञान तनाव' को मुक्तिबोध ने ही सर्वाधिक पहचाना, जो युगीन 


अभिव्यक्ति का अनिवाये गुण है। उन्होंने ज्ञान तनावमयी इस अभिव्यनि 
प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया है: TRS 


परम अभिव्यक्ति 
लगातार घूमती है जग में 
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पता नहीं जाने कहां, जाने कहां 

वह है। 

इसलिए मैं हर गली में 

और हर सड़क पर 

भाँक झांक देखता हूं हर एक चेहरा 

प्रत्येक गतिविधि, 

प्रत्येक चरित्र 

व हर एक आत्मा का इतिहास, 

हर एक देश व राजनैतिक परिस्थिति 

प्रत्येक मानवीय स्वानूभूत आदर्श 

विवेक प्रक्रिया, क्रियागति परिणति ! ! ४ 
इस विवेकप्रकरिया, क्रियागत परिणति के बाद उन्हें जो स्थितियां ओर मानसिकता उपलब्ध 
होती है--वह समभावमयी-शांतिदायी न होकर विषम विचारमयी-अशांत और उद्दे- 
लित करने वाली है, क्योंकि उसमें हर गली, हर सड़क पर हर चेहरे को झांकने-आंकने 
की उत्सुकता है। कवि प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र तथा हर एक आत्मा का इतिहास 
जान लेना चाहता है । वह प्रत्येक देश की राजनैतिक स्थिति एवं प्रत्येक मानवीव स्वान्‌- 
भूत आदर्श को, विवेक की संपूर्ण प्रक्रिया को ओर क्रियागत परिणति के समूचे विज्ञान 
को अभिव्यक्ति का अभिन्न विषय बनाकर देखता है, जिससे अभिव्यक्ति 'परम अभि= 
व्यक्ति’ बन जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को स्वीकार कर उसमें से निकलना, द्वंद्मयता 
को-संघर्षं को स्वीकार कर एक लगातार तनाव की स्थिति का साक्षात्कार कर चित्रित 
किया है! 

है इसी से तीब्रता इतनी विशिख में 

प्रखर प्रत्यंचा इसी से खिच रही 

इतनी असह इतनी कठिन... 

ओ क्रांतिदर्शी, 

यहीं तो संघषं है 

आलोक के तम के प्रबल इस दवदव में । 

त्रस्त युग की तीव्रता 

अंघी बुभुक्षा 

है यहीं संचित प्रबल 

अनिवार्य प्रतिहिंसा भरी... 
यहां भी क्रांतिदृष्टि और साम्यवादी जीवन-दृष्टि के अंगीकार के फलस्वरूप द्वं 
और संघर्ष उभरा है। युग को त्रासद बुभुक्षा के संचित होते रहने से प्रतिहिंसा का अनि- 
वायं हो जाता भी लाजमी है । यह वाह्य-सामाजिक संघर्ष जब चेतना के स्तरों पर 
उतरता है, महसूस किया जाता है, तब वह तनाव की कोटि में पहुंचकर कवि-कलाकार 
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को सुजनोन्मुख करता है । बाह्य-अंत: की टकराहटों से घहराता सजक का मन कला 
माध्यम के अनुकूल अभिव्यक्त पा लेता है। युगीन यातना एवं त्रासदी को चेतना पर 
लगातार सहने के कारण कवि के भीतर एक असह एवं कठिन खिंचाव उभर आता है। 
यह तभी संभव हो पाता है जब कवि जगतगति को स्वयं में व्याप्त होने देता है। अपने 
परिवेश-अपने वर्ग के साथ आत्मीय स्तरों पर जुड़ता है। उसके सारे क्लेश-कष्ट अपना- 
कर लगातार दढ्वद्व और तनाव की स्थितियों को जीता है: 
चक्र से चक्र लगा हुआ है... 
जितना ही तौत्र है हद्व क्रियाओं घटनाओं का 
बाहरी दुनिया में, 
उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में, 
चलता है दृंद्र कि 
फिक्र से फिक्र लगी हुई है।52 
बाहरी दुनिया को क्रियाओं-घटनाओं की तीब्र द्वंद्रमय गतियां ही भीतरी द्वंद्व बन कर 
परिचालित होती हैं, बशर्ते कविचेतना उन्हें भात्मसात कर सके, बाहरी फिक्र को 
आंतरिक फिक्र का विषय बना लें, बाहरी चक्र भीतरी चक्र से संबद्ध होकर चलायमान हो, 
तभी वैचारिक दंद्रमयता गहराती है ओर सृजनात्मक तनाव आकार नेता है। उक्त 
उद्धरणों में जहां दंद्रात्मक तनाव परिभाषित हुआ है वहां इसकी विशिष्ट तात्विक पह्‌- 
चान भी उपलब्ध हुई है। 
नई कविता में द्वद्वात्मक तनाव के इस गहरे दृष्टिगत-विचारधारात्मक स्वरूप के 
अतिरिक्त क्षण सापेक्ष स्थितियों की प्रतिक्रियास्वरूप भी इंढपूर्ण तनाव की अभिव्यक्ति 
मिलती है । अभिव्यक्ति में स्थितियों-दशाओं की विश्लेषणपरक या जिज्ञासु उघेड़ और 
चीड़फाड़ के स्थान पर भावुक लगाव, आत्ममुरधता मिलती है। शमशेरबहादुर सिंह की 
कविता इस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है : 
यही द्वंद्व मेरी भी आदिम स्वयंभूत कला का 
तुम्हारी तटस्थ कलाशक्ति 
से होता है : मैं धन्बा पर टंकार 
साधे हुए हूं 
तुम्हारे मम की ओर ।5 
यहां भी कला का द्वंद्र रूपायित हुआ है ओर 'धन्बा पर टंकार' में तनाव की पहचान 
स्पष्ट हुई है कितु आत्मइलाधापृर्ण अहंस्फीति का भाव आ जाने के कारण उसकी 
स्थिति मानसिक उद्वेग पर आधारित है, वैचारिक ऊर्जा से स्फुटित नहीं प्रतीत होता 
अतः नई कविता में .ढं्वात्मक तनाव के वैचारिक रवैये और सरोकार की अपे l 
भावात्मक रवैया और भावनात्मक सरोकार ही अधिक उपलब्ध होते हैं क्षा 
उमड़ता ही रहेगा उत्तप्त ताजा लहू 
धरती से अजल्न, अशेष, आती ही रहेगी घार, 
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यातना के बीच मेरा ग्वं देता है चुनौती-- 

कौन छीजेगा प्रथम : 

रिसती समय की रेत, या अनुभूति का यह क्षुब्ध पारावार ? 

इसलिए, ओ दंशिनी ! 

मैं नहीं हुंगा मौन या श्रीहीन; 

लो, सिमटती चेतना में 

हुलस आई हैं वही पावन, समपित वह्या : 

मंद, भीगे स्वरों में 

फिर ध्वनित है हर पोर : 

घिरी चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर... 
उत्तप्त ताजे लहू की अजस्न-अशेष धार का धरती से फूटते रहना और यातना भोगती 
चेतना' से निश्‍चय ही द्वंद्वात्मक तनाव का व्यवहार प्रकट होता है, कितु उसके उत्स में 
भावनात्मक मसुण्णता को चमक अधिक साफ है। साथ ही 'मैं' का गवंपूर्ण कथन कि 
'मैं' नहीं हूंगा मौन था 'श्रीहीन' तथा 'मंद, भीगे स्वरों' में ऐंद्रिकता भावनापन्त परि- 
णति की सूचक है। “चारों ओर' शब्द की पुनरावृत्ति भी भावस्फीति को ही प्रकट 


करती है। 
अतः नई कविता में ढूंद्वात्मक तनाव बहुधा भावनात्मक रूप में ही मिलता है । 


निर्णय 
निर्णय की प्रकृति बाह्य आरोपित न होकर सुजनप्रक्रिया की परिणति के रूप में ही 
प्रकट होती है। विचारप्रक्रिया के सोपानों से गुजरते हुए निर्णय ढूंढे जाते हैं, थोपे नहीं 
जाते । उन्हीं की स्वीकृति यहां अपेक्ष्य है । वस्तुतः रचनाकार रचना के माध्यम से निर्णयों 
की तलाश में तिकलता है । यह हो सकता है कि किन्ही पूर्व निर्धारित-निश्चित निर्णयों 
को कवि प्रस्थानथिंदु बनाकर उड़ान भरे, उनके सामने रचनाप्रक्रिया के दौरान प्रहतः 
चिल्ल लगाए, उनसे नए तिर्णयों का दोहन करे, किंतु विचारधारात्मक-दाशनिक 
प्रपत्तियों-प्रत्ययों को वह अस्वीकार कर इस तलाश में लगता है । इसकी विस्तृत परि- 
भाषा एवं व्याख्या हम अलग अध्याय में कर आए हैं। यहां नई कविता में इस 'निणेय' के 
घटित रूप को हम जांचेंगे । 

नई कविता की भावुक, भावविह्वल ओर भावनापर्‍न मानसिकता के अनुरूप ही 
उसमें स्थितियों-दशाओं-संबंधों के पक्ष-विपक्ष, मत-सम्मत मिलते हैं । दृश्य चित्रणों से 
लेकर संबंधों-दशाओं के विवरणों या वर्णनों के अंतर्गत कवि की धारणाएं किस करवट 
बैठती हैं- सत्ता, व्यवस्था, राजनीति, समाज आदि के प्रति अपनी बन आई धारणाओं 
को कैसे निर्णयों के रूप में व्यक्त किया है ? इन निर्णयों में क्षोभ, घृणा, प्रहार की अनेक 
रंगतें और पहलू भी समाहित रहते हूँ । 
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प्रयाग शुक्ल की कविता पंक्तियों में निर्णय का भावाकुल स्वरूप स्पष्ट लक्षित 
किया जा सकता है : 
याद आती हैं डूबी हुई शामे । 
उनमें लिपटी हुई गंध, 
उनमें लिपटे हुए दृश्य, 
उनमें भरा हुआ कोहरा, 
उनमें घिरता अंधेरा । 
आं उनमें मैं, उनमें मेरे संबंध । 
डूबती जाएंगी शामें । 
डूबती जाएंगी गंध । 
डूबते जाएंगे दूश्य । 
डूबता जाऊंगा मैं ।°° 
गांध-देहात की घरती से उखड़ कर शहरी महानगरीय परिवेश में घिरा व्यक्ति अपनी 
अतीत-व््रतीत डूबी हुई शामों को याद करता-कंठित होता है । क्योंकि अब उसे गांव- 
देहात की प्राकृतिक सौंदर्य गर्भित शामें-गंध, दृश्य, कोहरा, अंधेरा लिए डूबती शामें 
महानगर में उपलब्ध नहीं हैं, अतः कवि इस धारणात्मक निर्णय पर पहुंचा है कि इस 
सर्वग्रासी महानगरीय शोषक परिवेश से छुटकारा नहीं है । यहां सौंदर्य का प्रतिरूप, 
चेतना में बसी शामें भी डूबती जाएंगी; गंच, दृश्य भी डूबते जाएंगे और व्यक्ति भी 
{दनोदिन ऐसे ही इस परिवेश में गारत गर्क हो जाएगा। महानगरीय दानवी परिवेश 
जीवित मानवों से उनकी संपूर्ण संवेदनाएं, शक्तियां छीन लेता है, उनके जीवन रस 
को चस डालता है। इस धारणा की अभिव्यक्ति में प्राकृतिक उपकरणों को प्रती कार्थों 
में युक्‍त तो किया गया है, कितु भावोद्रकी व्यवहार के कारण विचार से उसकी दूरी 
और. अलगाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। 
बौद्धिक पहचान और परिचय देने वाले स्वर में अपने मानवीय कोमल एहसासों के 
पक्षधर होते का प्रमाण देता बिचारकवि देवराज की कविता पंक्तियों में मिलता है : 
तुम्हारी राय का कोई वजन नहीं है 
तुम्हारी संवेदना की कोई अहमियत नहीं है, 
दुनिया की निर्णायक कुसियों पर 
ऐसे बौने लोग बिठा दिए गए हैं 
जो कंठ व्यावहारिक हैं 
जो आदश की दुहाई 
सिर्फ वोट लेने 
और यथार्थ के इंजिनों पर 
शिरफ्त पाने के लिए करते हं... 
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और तुम ? 
लेखक, कवि और विचारक ? 
तुम मात्र दर्शक हो 
संबलहीन, अक्षम, 
दुनिया के घटना प्र वाह में 
उठने तिरोहित होने वाले 
बुदबुद भोर फेन जैसे 
वेसत्व बेदम 
--बैदमखम ॥४९ 
विश्व राजनीति को परिचालित करने वाली निर्णायक शक्तियों के सामने कवि-कलाकार 
की सम्मति एवं गति की कुछ भी अहमियत नहीं रह गई है । आज, लेखक कवि आदि तो 
मात्र दर्शक बनकर रह गए हैं, उनके पास आततायी, बर्बर, घातक हाथ को रोक सकने 
की ताकत या दमखम नहीं रह गया है। वे स्वयं पानी पर वुलबुले के समान अस्तित्व 
रखते हैं। देवराज ने वतेमान युगीन यथार्थ की कसोटी पर साहित्य कविता आदि का 
मूल्य आंक कर दिखा दिया है। उक्त स्थितियों में अपनी जो धारणा बनी हे, कवि ने 
उसे सीधे शब्दों में सपाट ढंग से प्रस्तुत कर दिया है । कितु यह महज अभिधात्मक कथन 
न होकर व्यंग्य और लताड़ की पुट भी लिए हुए है, जिसमें वतेमान कवि लेखक की 
चेतना को उद्बुद्ध करने, उकसाने की अपेक्षा सन्निहित है । 
युग परिवेश में बढ़ती हिसा ओर “मांस काटखाने के दांत' के निकल आने को 
मुक्तिबोध ने अपनी 'शुत्त्य' कविता में व्यक्त करते हुए अपना मत दिया है : 
इसी लिए जहां देखो वहां 
खूब मच रही है, खूब ठन रही है, 
मौत अब नए नए बच्चे जन रही है। 
जगह जगह दांतदार मूल, 
हथियार बंद गलती है, 
जिन्हें देख, दुनिया हाथ मलती हुई चलती है ।९” 
बीसवीं सदी में हिसक दांत के उग आने ओर उस में खून लग जाने से सर्वत्र हिसा मच 
रही है। आपस में दुश्मनी ठन रही है। मृत्यु के अब कई कई भयावने ओर घातक रूप 
एवं साधन ईजादं हो गए हैं। मृत्युमुखी भूलें स्थान स्थान पर दृष्टिगोचर हो रही हें । 
इन्हें देखकर दुतिया पछताती हुई चल रही है। 
भारतीय जनजीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार का 'तामकरण' करते हुए केलाश वाजपेयी 
ते अपना मत व्यक्त किया हे : 
रोटी से लेकर शोहरत तक 
गंदी थी हर सड़क 
जच्चाघर-मुर्दाधाट के बीच 
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कहां नहीं थी 

हर जगह एक रण्डी थी ।5 
राजनीतिक नेतृत्व के भ्रष्ट हो जाने पर राजनीति एक मूल्य बन कर अपने समय में 
सवेत्र व्याप्त हो जाया करती है। राजनीति ही क्यों, कोई भी चरित्रगत गुण नेतृवगे में 
से होता हुआ जनता में अपना व्यापक प्रभाव छोड़ता है। भ्रष्टाचार भी ऊपर से नीचे 
तक इसी प्रकार उतरा, जिसे कवि मे 'रण्डी' की संज्ञा प्रदान की है; क्योंकि 

सबके सब उस रण्डी की कृपा पर जिंदा थे 

कोरे दिमागी फितूर से चूर चूर 

बौद्धिकों का 

था काम सिफे ताली बजाना 

भारत तब 

गणिकाना था :5? 
कवि ने भारतवासियों की समकालीन चरित्रगत विशेषता का तर्कस हित विश्लेषण करने 
के बाद 'नामकरण' किया है । इस नामकरण के पीछे झांकते यथार्थ के आइने में हमें 
उक्त तथ्य चाहे वह कितना ही कट्‌ हो, स्वीकार्य है, क्योंकि भारतीय जीवन में यह भ्रष्ट 
अनैतिक आचरण वस्तुतः गहरे उतर चुका है। 


संवेदनात्मक उद्द्‌ इय 


संवेदनात्मक उद्देश्यों में रचना का समूचा कलापक्ष आ जाता है, और रचनाकार 
का व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, रचना का हेतु आदि भी इसी में समाहित रहते हैं। वस्तुतः 
इस तत्व के आधार पर रचना की समग्र जांच ओर मूल्यांकन किया जा सकता है। कवि 
की रुचनाप्रक्रिया, युगीनबोध और सौंदर्य चेतना की कसौटी भी संवेदनात्मक उद्देश्य 
को ही बनाया जा सकता है। रचना का प्रभाव एवं कविव्यक्तित्व की छाप इसी तत्व 
में निहित रहती है। यहां हम नई कविता के कलापक्ष में बिब-प्रतीक, भाषा और 
प्रभाव पर ही विवार करेंगे । अतः सधूची कविता को उद्धृत ' करना जरूरी होगा, जिसे 
समग्रतः विवेचित किया जा सके । इस संदर्भ में हम अज्ञेय की 'हरा अंधकार? शीर्षक 
कविता लेना चाहेंगे : 

रूपाकार 

सब अंधकार में हैं : 

प्रकाश की सुरंग में 

बे उन्हें बेधता चला जाता हूं, 

उन्हें पकड़ नहीं पाता । 

मेरी चेतना में इसकी पहचान है 

कि अंधकार भी 

एक चरम रूपाकार है, 


des 
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सत्य का, यथार्थ का विस्तार है; 
पर मेरे शब्द की इतनी समाई नहीं -- 
यह मेरी भाषा की हार है। 
प्रकाश मेरे अग्रजों का है 
कविता का है, परंपरा का है, 
पोढ़ा है, खरा है: 
अंधकार मेरा है, 
कच्चा है, हरा है ।० 
उक्त कविता में कवि की चेतना दृष्टि, संवेदना की पहचान के साथ नए बिंब, प्रतीक 
एवं भाषागत क्षमता-अक्षमता का भी उल्लेख है । 
सर्वप्रथम सब रूपाकार अंधकार में हैं। कवि उन्हें प्रकाश की सुरंग में बेधता चला 
जाता है, पकड़ नहीं पाता । आखिर क्यों ? ओर प्रकाश की सुरंग में रहकर भी रूपाकार 
अंधेरे में कैसे रह गए हैं? यह एक विसंगत कथन है। खैर ! कवि की चेतना में इस 
तथ्य की पुरी पहचान है कि अंधकार अपने आप में एक चरम एवं विशिष्ट रूपाकार है, 
जो सत्य और यथार्थ का विस्तार है। कितु कवि स्वीकार करता है कि इस अंधकार को 
अंगीकार करने, रूपाकार को पकड़ने और अभिव्यक्त करने की उसमें क्षमता नहीं । 
उसके भाषायी सामर्थ्यं की इतनी समाई नहीं, अतः यह उसकी भाषा की हार है। 
हां, प्रकाश को जरूर वह रूपायित करने की अपनी क्षमताओं को जानता है, 
क्योंकि यह प्रकाश उसे अग्रजों का, कविता और परंपरा का प्रदत्त लगता है। इसीलिए 
पोढ़ा और खरा भी । और अंधकार को रूपायित न कर पाने की अक्षमता का कारण, 
कवि के तिकट यह है कि यह कवि का अपना है, उसके समय का है, कच्चा-हरा है, यानी 
अभी वह कवि से कटा नहीं, पका नहीं और हरापन खोकर सूखकर परंपरा का अंग 
नहीं बन पाया । दूसरे अर्थो में यह अंधकार समय की कसौटी पर अभी कसा नहीं गया 
है । अतः ग्राह्य नहीं बन सका है । 
मुख्यतः अंधकार? और 'प्रकाश' दो प्रतीक शब्द सारी कविता में नया अर्थ भरते 
हैं। अंधकार' में युगीन शोषण, क्लेश, अभाव, हिंसा, हाय-हाय सब समाहित हो गए हैं, 
“प्रकाश! में आशा, विश्वास, सत्य, प्रेम, आदश, त्याग आदि भारतीय जीवन के परंपरा- 
सिद्ध मूल्य समाहित हैं । वस्तुतः ये दोनों प्रतीक परस्पर विलोम भी हैं। मुल्य-परंपरा-बोध 
का कवि इनमें से प्रकाश को अपनी चेंतना के निकट और अनुकूल पाता है। अत: माना जा 
सकता है कि वह मूल्य-परंपरा और बोध के स्तर पर परंपरापोषी है। अन्य अर्थो में, 
माक्सवादी दृष्टिकोण से, वह यथास्थितिवादी और सत्ता प्रतिष्ठान के साथ अविरोध की , 
स्थिति में है, क्योंकि वर्तमान भारतीय परिवेश में व्याप्त अंधकार को वह छूना भी 
नहीं चाहता और अपनी हार घोषित करके मुक्‍त हो जाना चाहता है जबकि इस 'अंधकार' 
को उद्घाटित करता और इसकी रचयिता शक्ति को नंगा करना, उसके विरुद्ध संघर्ष 
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में, अंधकार में छटपटाते हुओं का साथ देना आज कविता के लिए अनिवाये प्रासंगिकता 
ओर मूल्य मान लिया गया है । 
भारत में लगी आपातस्थिति के संदर्भ में सन 975 में रचित रासदरश मिश्र की 
कविता 'वसंत' को समूची उद्धृत करना हम अभीष्ट समभते हैं: 
कोयल से मैंने कहा-- | 
गाओ | 
कुछ सन्नाटा कटे 
वह चुप रही । | 
मैने कहा-- 
मेरे पास आओ 
कुछ सन्नाटा कटे | 
वह डाल पर बैठी रही । 
मैंने कहा-- 
अच्छा सुनो मैं ही गाता हूं | 
उसने सहमी निगाहों से चारों ओर देखा | 
और एकाएक उड़ गई "6 | 
आपातकालीन दहशत की भयावहा मनुष्यों से होती हुई पशु-पक्षियों तक में व्याप्त हो 
गई। या कवि को परिवेशगत यह भयावहता इतनी व्यापक लगी और उसने कोयल के | 
प्रतीक से उसे व्यक्त किया । कुछ भी हो, उक्त छोटी सी कविता में डर का सजीव एवं | 
सर्टीक चित्र साकार हो जाता है, जब कोयल तक गाना भूल जाती है या डर कर | 
गाती नहीं, न जाने उसके गाने का क्या अर्थ लगा लिया जाए और उसका गाना उसके | 
| लिए मौत का कारण बन जाए। कोपल सहमी हुई चुप रहती है। जब, अंततः कवि | 
| ही गाने को तैयार होता हे तो वह इसलिए उड़ जाती है कि कहीं वह भी कवि के साथ 
न पकड़ ली जाए । इस प्रकार आपातकाल के अनिश्चित किंतु अनिवार्यं भय की अभि- 
व्यक्ति उक्त कविता में बड़ी मर्मस्पर्शी बन गई है । कवि फिर भी, अपनी भावकता में, 
गाने का जोखिम मोल ले सकता है, कितु कोयल अपनी सतकेता में, ऐसी भूल नहीं कर | 
सकती । मानवेतर प्रकृति से प्रतीक उठाकर अपनी तात्कालिक प्रासंगिकता दीर विचार 
को मुखर करने का कारगर प्रयत्न हुआ है। कोयल इस मानवेतर प्रकृति का प्रतिनिधित्व 
| कर रही है। प्रकृति को मानवीय संवेदनाएं व्यक्त करने के माध्यम के रूप प्रयक्त करने 
| बाली प्रवृत्ति का विकास यों तो छायावाद में आरंभ हो गया था, कितु अपने तात्कालिक 
| | राजनीतिक विचारों-संघर्षों को व्यक्त करने के स्तर पर वह समकालीन कविता में ही 
उत्तर पाई है । इस तथ्य का रामदरश की उक्त कविता ए के 


क अच्छा उदाहरण है। 
रघुवीर सहाय ने भी अष्ट राजनेताओं की चरित्रगत विशिष्ट हंसी को--हुंसी की 
अनेक रंगतों को प्रकट किया है, जो जनता को मुखे बनाकर उसके ऊपर हंसने के हर 


अवसर को उपकृत करते रहे हैं; 
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निर्धन जनता का शोषण है 

कह कर आप हंसे 

लोकतंत्र का अंतिम क्षण है 

कह कर आप हंसे 

सब के सब हैं भ्रष्टाचारी 

कह कर आप हंसे 

चारों ओर बड़ी लाचारी 

कह कर आप हंसे 

कितने आप सुरक्षित होंगे 

मैं सोचने लगा 

सहसा मुझे अकेला पाकर 

फिर से आप हंसे ।९2 
जनता के द्वारा प्रदत्त राज्यशक्ति के वल पर जनता को ही उत्पीडित कर असीम शक्ति 
से उसे विवश, निरीह और बेबस स्थितियों में डालकर देश के लोकतंत्र को तानाशाही में 
परिणत कर शासकवर्ग की हंसी उसकी अपुरं धूर्तता की परिचायक है। मजा यह है 
कि शासकदल स्वयं शोषण करते हुए शोषक नीतियों-रीतियों का पक्षधर होकर भी जनता 
के शोषण की बात कर हंस देता है। स्वयं लोकतंत्र को समाप्त करते हुए उसके समाप्त 
होने के अंतिम क्षणों की चर्चा करके हंस देना कितनी हिमाकत की बात है। इसी प्रकार 
अत्याचार, लाचारी की बात करते हुए फूटी हंसी में कितने प्रकार की, कितनी दुष्ट हर- 
कते उघड़ रही हैं। कवि ने इस हंसी को निर्मम, निरद्वेगी, भावूकता रहित ढंग से हमारे 
लिए उद्घाटित किया है । अपनी इस समभ और दुःसाहस के लिए कवि अकेला पड़ चुका 
है। समाज में उसको अलग-अकेली पड़ चुकी स्थिति से आश्वस्त, निर्भय होकर शासक 
पुनः हंसता है, जबकि कवि उसके लिए सुरक्षित न रह सकने के प्रबंध अपनी कविताओं 
के माध्यम से कर रहा है। 

समय समय पर फूटी शासकीय हंसियों को उद्घाटित कर कविता अपना कर्मः घ्म 

निभा रही है। यह सतत निरुद्वेगी संघर्ष का स्वर बिचार को मानववादी परिप्रेक्ष्य 
प्रदान करके अपनी सामाजिक संबद्धता और भूमिका पर भी खरा उतर रहा है। 'लोक- 
तंत्र एक मूल्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों-आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर प्रयुक्त हुआ 
है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र का अंतिम क्षण' से जनता की स्वातंत्र्य संबंधी सभी 
आशाओं, आकांक्षाओं, अधिकारों के छित जाने की धारणा समाहित है । यह धारणा 
लोकतांत्रिक विचारों को आधुनिकता के संदभ में संपादित-आंदोलित करने वाली है। 
लोकतंत्र का अंत हो जाने का अर्थ है स्वतंत्रता, समानता और जततंत्री मूल्यों का अंत 
हो जाना । अतः लोकतंत्रीय मूल्यों में विशवास रखनेवालों को उसकी रक्षा के लिए 
सजग करता हुआ कवि अपना धरमेतिर्वाह्‌ करने में सचेत है। उसका यह विचार जन- 
पक्षीय मूल्यवान विचार है। 
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'तीसरा सप्तक' (959) के प्रकाशन के साथ नई कविता अपने भावबोध, भाषा- 
व्यवहार को लेकर रूढ़ हो गई और उसमें बदलते युगीन यथार्थं को पकड़ने की क्षमताएं 
पूर्णतः चूक गई । इसी अर्थ में नई कविता ने प्रासंगिकता खो दी और व्यतीत हो गई । 
भारतीय परिवेश में वैज्ञानिक-औद्योगिक तीत्र प्रगति के साथ राजनीतिक घटनाचक्र एवं 
आशिक स्थितियों की विकटताने कविप्रों को हतप्रभता के बंजर में ला पटका। 
तत्कालीन जीवन में गति और वेग के बहाव में मानवमूल्य, आस्था, विश्वास, उत्साह, 
मानवता आदि शब्द व्यर्थं हो गए। इनके स्थान पर अवमूल्यन, अनास्था, अविश्वास, 
हतोत्साह, अमानवीयता आदि ने अधिकार ग्रहण किया । इस तीखे वेग की लहरें ग्रामीण 
जीवन को भी छू रही थीं, कितु उतने तेज रूप में नहीं । आठवें दशक की कविता के 
संबंध में रमेश कुंतल मेघ का मत है : “यूं सातवें दशक में भी वही पूंजीवादी व्यवस्था 
थी जिसे नए और युवक कवियों ने 'मुखोटावादी' तथा 'क्रूर' एवं 'गलत' व्यवस्था कहा 


है। यही व्यवस्था छठे दशक में भी थी और अब भी आठवें दशक में है ।”! कितु राज- ` 


नीतिक परिदृश्य अधिक घिनौना, छली और नंगा हो गया, जहां विभिन्न विरोधी दल 
लोगों को एकत्र करके लंबे-जोशीले जुलूस निकाल कर अपनी मांगों की फहरिइतें ठेलों 
पर लाद कर लोकसभा के पटल तक ले आते थे, वहां सत्ता व्यवस्था पहले तो उन्हें लाठी 
गोली, अश्रुगैस, पुलिस कारवाई से दबाने की कोशिश करती, या फिर उससे भी बड़े 
भाड़े के समथेक-जुलूसो के आयोजनों द्वारा विपक्षियों की मांगों को बेकार सिद्ध करवा 
देते । क्योंकि सातवें दशक में सही अर्थनीति का अभाव तो था ही, राजनीति को भी सही 
दिशा नहीं मिली । 


राजनीतिक मोहभंग एवं नई राजनीतिक समझ का विकास 


सन बासठ में चीत के साथ मुठभेड़ में करारी हार खाकर सिर्फ नेहरू ने ही नहीं बलि 
सयों क 
भारतवासियों ने मोहमंग का जो तिक्त अनुभव प्राप्त किया उससे नेहरू का ge 


` भी लड़खड़ा गया । युवा कविता में यह मोहभंग व्यापक रूप में अभिव्यक्त हुआ है: 


मतदान होते रहे 
मैं अपनी सम्मोहित बृद्धि के नीचे 
. उसी लोकनायक को 











समकालीन कविता में विचारतत्व 783 


बार-बार चुतता रहा 

जिसके पास हर शंक्रा ओर 

हर सवाल का 

एक ही जबाव था 

यानी कि कोट के बटन-होल में 

महकता हुआ एक फूल 

गुलाब था ।? 
इस मोहभंग और जनता को मूढ़ बनाकर मूंडनेवाली राजनीति के असली चेहरे से 
नकाब उठ चुके थे। भारतीय जीवन में कहीं भी संतुलन और संयोजन नहीं रह गया 
था। विदेशी भाषा और संस्कृति की अनुकृति और पूंजीवादी दासता की जकड़नें सख्त 
पड़ती जा रही थीं। भारतीय जन संस्कृति और उसकी लड़ाई का हर मोर्चा बार बार 
तोड़ दिया जाता और नकली, छद्य, अभिजात्यप्रधान, दोगली, प्रदर्शनी, सरकारी संस्कृति 
का व्यापक प्रसार विश्वमेनों में, प्रदर्श नियों में छाता जा रहा था । 

इसके विपरीत सर्वप्रथम प्रतिक्रिया सामने आई सन 963 में प्रकाशित 'प्रारम्भ' के 
माध्यम से: “राजनीतिक विचारों पर काव्य रचने का जमाना लद चुका, समाज का 
दृष्टा कवि आज मानवीय चेतना के वोद्धिक स्तरों को प्रतिभासित कर रहा हैं। यह 
कहने में मुझे कोई अडचन नहीं कि किसी भी कुंठित या ग्रस्त राजनीतिक विचारधारा 
में हमारा विश्वास नहीं है ।* इस प्रकार राजनीतिविहीन राजनीति के पक्ष में उवत 
वक्तव्य जहां कबिता को तत्कालीन घातक राजनीति से काटने की अवसरवादी समभ 
को सामने लाता है, वहां कविता में सही समक के विकसित होने को विराम लगाकर 
गलत दिशा में मोड़ देता है। 
यह भय की राजनीति का एक चेहरा भी है कि साहित्य में से तत्कालीन राजनीति 

और उसके संदर्भ गायब हैं, जिसने लोगों को निर्धन और निर्वंसत करके रख दिया। 
शायद इसमें राजनीतिक अति के प्रति प्रतिक्रियास्वरूप उपेक्षाभाव निहित रहा हो, 
कितु यह धारणा सत्य और वास्तव से दूर है, क्योंकि सन पेंसठ के बाद की कविताओं 
में राजनीति के प्रति जागरूकता का उन्मेष होने लगता है । अन्यथा सन 963 में प्रका- 
शित प्रारम्भ' में संकलित चौदह 'नव्य काव्य' के कवियों में से किसी की कविता में कोई 
राजनीतिक संदर्भ नहीं मिलता। लगता है कि प्रगतिशील आंदोलन के हिमायती 
साहित्यकार और पक्षधर इतने हतप्रभ, निश्चेष्ट हो गए थे और राजनीतिक आकाश पर 
ऐसा घटाटोप छा गया था कि कवियों-साहित्यकारों ने सारी की स।री चिता राजतीतित्ञों 
पर छोड़कर ईश्वर, पिता, स्त्री, नगर अर्थात धर्म और समाज पर अपना ध्यान गडा 
दिया । आधुनिकता का एक ज्वार सा आया और समस्त हस्ताक्षरों का कृतित्व उसी में 
इबने-उतराने लगा । विदेशी नकल को अपने लिए असल मानकर “प्रारम्भ' की भूमिका 
में यहां तक कहा गया: “इंग्लेड के (एंग्रीयंगमैनों' की तरह एक क्षुब्धता आज के हिंदी 





| 
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कवियों में है। किंतु इन युवा आक्रोशी कवियों में असामाजिकता कहीं भी नहीं है, वहं 
समाज का विध्वंस नहीं करना चाहते, मात्र एक परिवर्तन चाहते हैं। 

मात्र सामाजिक परिवर्तन की पैरवी और वह भी 'इंग्लेड के यंगमैनों' की तराजू 
पर ! सामाजिक परिवर्तनकारी पीढ़ी का एक अन्य संकलन सन ।965 में 'अभि- 
व्यक्ति --4 प्रकाशित हुआ । उसमें तत्कालीन लगभग एक सौ एक पुराने-नए समर्थ 
कवि-साहित्यकारों की रचनाओं में कहीं भी मुखर राजनीतिक संदर्भ नहीं उठाए गए । 
यह अमानवीयता, ऊब, औरत व खी, नफरत, नगर, यांत्रिकता,परंपराविरोध, खोखला- 
पन, अर्थहीनता, निरुददेश्यता, कुंठित अहं, व्यर्थता आदिका खुला एक रंगारंग वृहद 
अभिव्यक्ति पटल है । 


आक्रोश और क्रोध 

आक्रोश और क्रोध की अभिव्यक्ति तो इसमें है, किंतु वह सामाजिक क्षेत्र तक सीमित 
है । अमानवीय सभ्यता पर मानवपक्षीय व्यंग्य : 

ओर कुछ नहीं दिया 

सभ्यता ने-- 

कम से कम यह तो किया है 

सभी को 

बराबर अमानव बना दिया ।5 
मानवसभ्यता के मानवीय गुणों के लुप्तप्राय हो जाने और सर्वंत्र अमानवीय स्थितियों- 
दशाओं के छा जाने के प्रति विक्षुब्ध होकर तीखा व्यंग्यप्रहार किया गया है। सभी 
में मानवोचित गुणों के प्रसार के स्थान पर अमानवीयता का प्रसार कर सभ्यता में बरा- 
बरी लाई गई है। इस भौंडी बराबरी पर व्यंग्य कर स्थिति की विडंबना को उद्घाटित 
किया गया है । 


कुंठाएं और हताशा 
'प्रारम्भ' की भूमिका में हालांकि प्रयोगवादी और नए कवियों को कुंठाग्रस्त, लधु मानव 
और 'क्षण के दर्शन' से ग्रस्त बताया गया कितु स्वयं भूमिका लेखक की रचनाओं में केवल 
,कंठाओं का अंबार” एवं स्वीकार देखें : 
हे बस 
कुंठा है 
केवल कुंठाओं का अंबार 
यहां, 
वहां, 
तुम तक 
मुझ तक 


~ 
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उसे चीनी गुड्िया-सी** तक ।€ 
इतना ही नहीं 'मैथुनों में रत भग्त आंखों में उलूकों के रात के उजड़े हुए निश्वास” के 
संदर्भ, अतृप्त तृष्णाओं, वितृष्णाओं और कुंठाओं के संदर्भ भरे पड़े हैं: 

रंगते बिलबिलाते सांप 

गोबर और मैले से जन्मे बिच्छू 

रात के अंधेरे में देख सकने वाले उल्लू, 

मैले में मुंह मारते थूंथनी वाले सूअर, 

दीवार से चिपकी जहरीली छिपकली-से-- 

हम जीवन से चिपके 

अपनी कूंठाओं में गिलबिला रहे हैं ! 

शायद कभी हमारी कुंठाएं, 

वितृष्णाएं 

सिंह का लबादा पहन लें,''' र 
प्रारम्भ! में संकलित राजकमल चौधरी कविताओं में काम, कुंठा और नग्नता के संदर्भ, 
औरत : एक जइन, वेश्याएं, परकीया, वासना, स्त्री, आदि कविताओं में ही नहीं अन्य 
अनेक कविताओं में भी मिलते हैं। 


बौना व्यक्तित्व एवं नपुंसकता 

व्यक्तित्व का खोखलापन, नपुंसकता, दिश्ञाहीनता, मामूलीपन और साथ ही बरबस 
आत्म संवेदनाएं भी व्यक्त हुई हैं: ; 

मैं हू 

मेरा व्यक्तित्व है-- 

मेरा पलस्तर रहित 

दीवारों की दरारों-सा 

खोखला व्यक्तित्व-- 

जो कभी भी ढह सकता है ।* 
पलस्तर रहित उघडी-नंगी दीवारों जैसा व्यक्तित्व उतना ही खोखला और नग्न 
होने का एहसास उस समय के कवियों की और कविता की पहचान को उद्घाटित कर 
रहा है। कितु इन स्वरों से भिन्न वास्तविक जीवन की ऊब, अच्याय, भीड़, संत्रास, 
है टूटन के गंभी र, जिम्मेदार ऐसे स्वर भी विशेष रूप से उभरे जो अंतश्चेतना से सामा- 
जिक परिवेशीय विसंगतियों, विडंबनाओं, यंत्रणाओं को ईमानदार विचारों, अनु- 
भूतियों में ढाल रहें थे: 

मेरी मामूली दिनचर्या में 


जिज्ञासा नहीं 
चाय के प्यालो में विचारों, यंत्रणाओं 
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नगर-साभों का रोता-उजेला ! १ 
अब की यह्‌ अनुभूति वास्तविक जीवन यथार्थयुक्त एवं अनुभूत यथार्थ से जुड़ी हुई होने 
के कारण ईमानदार इन अर्थो में है कि वस्तुस्थिति को जीवन की मामूली दिनचर्या में से 
भावूकता विटीन मन:स्थिति द्वारा उकेरा गया है। यहां 'जिज्ञासा' इसलिए शेष नहीं 
रही क्योंकि जीवन की सार्थकता का विशवास खो गया है । 'रोता उजाला' भी इसी 
गहन निराशा को द्योतित कर रहा है। 


भय एवं संत्रास 

भारत में ही नहीं विश्वभर में बढ़ते अन्याय के विरुद्ध न्याय की प्रतीक्षा और संभावनाओं 
में प्रतीक्षारत लोगों की कविताओं में वेदना, भय, संत्रास को भी संदर्भ मिले हैं : 

सहसा आसमान को सहमकर, सशंकित चिड़ियों को पंख फैलाने दो 

न्याय की प्रतीक्षा में सारे संसार को तकिये में मुंह गाढ़ सोने दो ।९ 
यहां निजी वैयक्तिक मनमानी भड़ास नहीं विशव संदर्भो में दो दो बर्बर महायुद्धों की 
अमानवीयता के बाद भी शीतयुद्ध का भय, शस्त्रास्त्रों की होड, घहराते तनाव, असुरक्षा 
और तृतीय महायुद्ध की आशंकाएं एक ओर, और न्याय-शांति के नाम पर अन्याय- 
शोषण की घातक कूटनीति के बढ़ते प्रभावों को देखकर संसार निश्चेष्ट एवं चुप है। 
इस स्थिति के प्रतिकार के स्वर उक्त उद्धरण में मुखर हैं। 


भीड़ में अकेलापन-अजनबीपन 


भाषणों के रेले और प्रदर्शनी भीड़ों में खोया व्यक्ति स्वयं की बुद्धि और साहस पर 
अविश्वास लिए भौंचक है। महानगरीय भीड़ों और नेताओं द्वारा जुटाई सभाओं में 
एकतरफा भाषणों के जनता पर पड़े प्रभावों को देखकर कवि इतना विक्षुव्य-कुदध हो 
उठा है। ऐसी स्थिति में निष्क्रिप-निश्‍चेष्ट बना रहना उसे मूर्ख या कायर या गद्दार 
बना रहता लगता है । तीखे-सीधे प्रहार द्वारा कवि लोगों में सक्रियता और उक्त 
स्थितियों का प्रतिकार देखना चाहत! है । सामाजिक विचारों की अभिव्यक्ति यहां उप- 
लब्ध होती है: 

अक्सर ऐसा होता है 

कि भाषणों से भरी सभाओं 

और प्रदशंनों की भारी भीड़ों में 

मुझे लगता है कि मैं ही एक मूख हूं 

कायर ! गद्दार ! ! 
संदर्भहीनता, नामहीनता, चेहराविहीनता भी तत्कालीन कविता में उदित एक प्रवृति 
माची जा सकती है । महानगरीय भीड़ के सामने, व्यक्ति के व्यक्तित्वहीन और ज नत्त 
रहित हो जाने से लेकर इतिहास, समाज में भी अनपहचाना रह ह्चान- 


जाने, अजः न 
भव करने, अचीन्हेपन का ददे भी मुखर हुआ--इस विचार के पीछे युगीन क 
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बूढ़े-बुजर्गों के हाथों, पिताओं के पास सुरक्षित थी, के प्रति युवा पीढ़ी की ओर से गहरी 
वेदना को लिए हुए पर्याप्त आरोप भी लगाए गए : 

मेरी कोई पीढ़ी नहीं ओ बुजुर्गों 

कोई पीढ़ी नहीं 

बह्‌ मैं जिसको पुकारते हैं आप 

शायद कहीं हो 


शायद कहीं "`` 


मंच पर दृश्य परिवर्तेत के बीच कहीं 

जो अंधकार आता है 

जिसका कोई दर्शक नहीं कोई श्रोता नहीं 

उसका अनजाना-अनदेखा 

अस्तित्व -- 

आप नहीं जानते, नहीं पहचानते 

धृष्टता क्षमा कर ।* 
दृश्यपरिवतेन के मध्य के अंधकार को अपनी पीढ़ी से उपमित करके कवि ने पिछली 
और आगामी पीढ़ी की सापेक्षता में अपनी निराशा को व्यक्त किया है। 


उपेक्षा और संदर्भहीन होने का दर्द 


युवा पीढ़ी की उपेक्षा का दर्द विशेषरूप में रमेश गौड़ की कविताओं का विषय रहा है, 
और इस प्रकार वह स्वयं के, अपनी पीढ़ी के दर्द को स्वर देते हैं, जिससे मिथकों को 
नए, युगीत अर्थ-संदर्भ भी उपलब्ध होते हैं। 'संदर्महीन मैं, 'अभिमन्यु' 'बेमानी 
व्यक्तित्व” आदि कविताओं में ऐसे ही विचार व्यक्त हैं । एक उद्धरण : 

अव तुम 

भेरे साथ नत्थी कर दो 

- कोई भी मनचाहा अर्थ 

माथे पर चिपका दो 

किसी भी ताम का साइतबोडे 

कोई भी नासूर 

मुंह नहीं खोलेगा 9 


विद्रोह और विक्षोग के विचार 


आधुनिक साहित्य में विद्रोह कवि-साहित्यकार की अस्तित्वगत लाचारी है। यह उसका 
चनाव नहीं है। इसलिए व्यक्ति स्थिति सामाजिक स्थिति बनकर उसे विद्रोह की 
पत में डाल देती हे। व्यक्त के समूचे व्यक्तित्व के जीवंत होने की, त्त 


h 
मि अं RT 
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राने की भी यह एक कसौटी है । अतः विद्रोह और आधुनिक जीवन को अलग करके 
नहीं देखा जा सकता। विद्रोह जीवन को प्रमाणित भी करता है और गतिशील भी 
बनाता है । परंपरा के सड़े-गले तत्व, फ्हड़ जीवन स्थितियों का टुच्चापन, राजनीतिक 
शोषण-व्यवस्थाएं, सामाजिक बंधनों की दमघोट पिछड़ी मान्यताएं, धर्म के आडंबर 
और खोखले आदर्श एवं सांप्रदायिक रूप, वैज्ञानिक, महानगरी सभ्यता के बढ़ ते-कसते 
पंजों में लाचार व्यक्षित की छटपटाहट--ये सारी स्थितियां विद्रोह की कारणतत्व हैं। यों 
व्यक्ति का मानवघाती स्थिति से उबरने और मुक्तिकामी प्रयत्न विद्रोह के अंतर्गत आते 
हैं। नरेन्द्र मोहन के शब्दों में : “विद्रोह की चेतना अन्यायपूर्ण और आततायी स्थिति के 
सामने पड़ने पर जगती है।"'" अधिकारों के प्रति सजगता, संघर्षशील प्रवृत्ति और मुक्ति- 
कामना विद्रोह की आधारभूत विशेषताएं हैं ४ 
राजीव सक्सेना के शब्दों में “हिदी में ऐसा विद्रोह एक नई संघटना है, मुख्यतः 
स्वातंत्र्योत्तर प्रवृत्ति है ।!? इस प्रवृत्ति का व्यापक स्तर पर परिचय मिलता है। आठवें 
दशक में हिंदी काव्य में विद्रोह की कई रंगते और पहलू विकसित हुए हैं । कुछ कवियों 
ने विद्रोह को नितांत व्यक्तिवादी भूमिका पर आधारित करके अभिव्यक्ति दी है, जो 
एक नाराजगी और निजी क्रोध की अभिव्यक्ति वन कर रह गई। ऐसी व्यक्तिवादी 
धारणा और विद्रोह की कल्पना एक कौतुक, बचकाना और हास्यास्पद प्रयास बनकर 
रह गई है । क्योंकि “व्यक्तिगत (या व्यक्तिवादी) विद्रोह में 'सनक' ही प्रक्रिया होती हे 
और 'सनक' ही प्रयोजन होता है ।”!९ अकवितावादी विद्रोह अधिकांशत: सनकप्रधान 
विद्रोह माना जाएगा, क्योंकि उसके पीछे एक आत्यंतिक दृष्टि का योग उसे सावेजनीन 
न बनाकर वैयक्तिक घेरे में बंद रखता है । वास्तविक विद्रोह में जीवन और समाज की 
असंगतियों के विरुद्ध संघर्ष एक सतत प्रक्रिप्रा रूप में आता है। 
नामवरसिह ने भी विद्रोह की प्रवृत्ति को नवलेखन के संदर्भ में स्वीकार करते 
हुए उसके दो रूपों “मुलगामी' और 'सतही' की ओर संकेत किया है। उनका कथन 
है-- ज्यादातर साहित्य आज का यही है जो किसी न किसी रूप में विद्रोह है। किसी न 
किसी रूप में। अब विचारणीय यह है कि वह विद्रोह कितना मूलभूत है, मूलगामी है 
और कितना सतही है ।77 
अकवितावादी और 'इमशानी पीढ़ी' के काव्य में अधिकांशतः सत्तही, उथला और 
गैरजिम्मेदार विद्रोह मिलता है । इनके काव्य में मात्र यौनसंदर्भो को चौंकानेवाली 
मुद्राएं मिलती हैं, जिन्हें संघषेशील सामाजिक भूमिका से पृथक करके पहचाना जा 
सकता है। भारत भूषणअग्रवाल का इस संदमं में कथन है : "अकवितावादियों को 
अज्ञेय से जोड़ा जा सकता है, वयोंकि अज्ञेय की कविताओं में 'तीन टांग पर खडा धैर्य 
घन गदरा' या वह तेरी प्राणपीठिका पे लिंग सा खड़ा हुआ' जैसे प्रयोग प्रायः इसी 
तरह का कुछ कुछ उथला और गैर जिम्मेदार काम था जैसा आज की रचनाओं में 
मिलता है ॥/78 
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अकविता और इमशानी पीढ़ी के कुछ उद्धरण देना जरूरी है : 
सभी मर्द घिनौने कछुओं से पहने हुए हैं खोल 
केंकड़े सी सिमटी जा रही हैं रतिक्रांत युवतियां 
बुझे वल्वों की कतार सी टिड्डियों की टोली : 
नपुंसकों का हुजूम । 7? 


प्रेमिका, 

तुम्हारे फूले हुए स्तन 

और ऊंचे नितम्ख पर 

हजार हजार पुरुषों की आंखें 
विषैले कीड़ों के समान रेंगती हैं ४९ 


| तुम्हारे बायें गाल और 
दायीं जांघ के मस्से 
किन्हीं विशेष कीड़ों की भांति 
मेरी अंगुलियों में चिपक कर 
उलभांगये देण 
| इन उद्धरणों में 'रतिक्रांत युवतियों , 'टांगों के बीच, दंशित भाड्यां', "फूले हुए स्तन' | 
| और 'ऊंचे नितम्ब' 'जांघ के मस्से' के उल्लेखों से जिस उथली भावुकतापरक किशोर | 
मानसिकता का परिचय मिलता है वह जिम्मेदार, गंभीर कवि कर्म के रूप में स्वीकार | 
नहीं किया जा सकता, तो भी इससे विद्रोह का एक सतही भ्रामक रूप तो प्रकट 
| ही हैँ।बापको गालियां देता, गंदी नाली के कीड़ों को सर पर पनाह देना, 
। स्तर, और मानसिकता को द्योतित करते हैं, जबकि कवि चेतन रूप में अच्छा 3 
भला मनुष्य हो : 
कांपती टांगों के बीच दंशित झाड़ियों ने 
क्‍यों ढंक लिया है सारे देश को 
प्रदर्शनों के मध्य, 
कया सोचते हैं-तपुंसक और हिजड़े।?? 















Mr 
शामियाने में आग लगाकर 
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उसके नीचे लेटकर अब आकाश में उड़ता हुआ नीलापन देख रहा हं 
दुखददे की सुनवाई स्थगित रख 
मैं अपने सारे शक से जिरह कर रहा हूं ।१5 


धीरे-धीरे ठंडी और सफेद प्रेत छायाओं से 
भरने लगा है आपरेशन थियेटर 
ईदवर उतरने लगा मेरी अंतड़ियों की चक्राकार 
सीढ़ियों से नीचे और नीचे 
किडनी से ब्लाडर में होकर 
मूत्र मार्ग के भीतरी दरवाजे पर लोहा पीटते हुए हथोड़ों से 
लगातार दस्तक देता हुआ 
एनेस्थेसिया की काली टोपी से ढका हुआ मेरा चेहरा 26 
पहले उद्धरण में शामियाने में आग लगा देने की मंशा शक से जिरह की कारण श्वृंखला 
से जुड़ी है। दुखदर्द की सुनवाई के स्थगन में उत्पन्न हुई यह कल्पनात्मक विनाशैच्छा 
देश परिवेश में घटित क्ररताओं की छाया में जन्मी है। शामियाना वर्तमान विश्व 
संघटनात्मकता का प्रतीक, जिसे फूंक देने की क्रूर कल्पना यहां की गई है। 
दूसरा उद्धरण अपने में जटिल अनुभव, लंबी रुग्ण मन:स्थिति के दबाव में अप- 
सामान्यताओं ( एब्तार्मलिटीज) में लिखी गई कविता से है। यहां यथार्थं और मिथक का 
तांत्रिक सम्मिलत अपनी देह पर घटित होता हुआ अनुभव किया गया है। देहधर्मी 
शब्दों के माध्यम से व्यापक देशीय संदर्भों को व्यक्त किया गया है कितु इसके विपरीत 
गंदी नालियों से कीड़े बीनना या ऋतुगंघ के चीथड़े से भरी जिस अकविताई प्रवृत्ति को 
ये शब्द अभिव्यक्त करते हैं, वे अंधे-संवेगी, अश्लील, चौंकाऊ, बचकाने मुहावरों के 
अतिरिक्‍त और कुछ भी नहीं माने जा सकते। अधिकांशतः अकविता में राजकमल 
चौधरी और मलयराय चौधरी की भौंडी नकल मिलती हैं जो देश-काल-व्यक्ति-स्थिति 
से भी प्रायः असंबद्ध है । 
दूसरी ओर वास्तविक, गंभीर, उत्तरदायी स्वरों में विद्रोह की सक्षम अभिव्यक्ति 
मिलती है । समय के साथ साक्षात्कार में अपनी सारी नफरत, खी, गुस्सा और विनाश- 
कामता को परिवेश की विसंगतियों से उपलब्ध कर और कला माध्यम की सीमाओं में 
अभिव्यवित देने वाली कविताएँ भी प्रचुर मात्रा में लिखी गईं। देश-विदेश की मानव- 
घाती राजनीति, धर्म, ईश्वर, समाज परंपरा, अतीत से विद्रोह, आधूनिक युगीन 


, स्थितियों के साथ व्यक्ति स्थितियों को जोड़कर घटित हुआ है। विद्रोह के सार्थक 


स्वरों को समाज-देश परिवेश से ओर राजनीति से जोड़कर व्यक्त करनेवाले कवियों 
में घृमिल, रमेश गौड़, ओमप्रकाश निमंल, कुमार विकल के नाम उल्लेखनीय हैं। इन 
स्वरों को 'सार्थक राजनीतिक समक का विकास/ के अंतर्गत विश्लेषित किया गया है । 
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सार्थक राजनीतिक समक का विकास 
सातवें दशक के उतराद्वं में हिदी कबिता में राजनीतिक समझ देश की राजनीतिक 
चेतना के समांतर विकसित हुई है । देश की बिगड़ती आंतरिक व्यवस्था और अर्थनीति के 
कारण विदेशी सहायता के लिए याचना करना और गिड़गिड़ाने से लेकर व्यापक मूख, 
निराशा और नफरन में डूबा हिंदुस्तान सातवें दशक में अपनी पहचान खड़ी करता है। 
देश व्यक्तित्व और कवि व्यक्तित्व की स्थितियों-दशाओं की अपूर्वं एकात्म समानता, 
जिन अर्थो को मुखर करती है वे वैचारिक होकर राजनीतिषर्मी हैं। देश ओर 
व्यक्ति के समान स्थितिज चेतना और वर्गीय पक्ष घर पहचान की वेचारिक ओर सार्थक 
समभ राजनीति के प्रति--राजनीतिक प्रतिमानों, मूल्यों, व्यवहारों, सांस्थानिक 
आचरणों के प्रति घोर घृणा और पर्दा उठाकर नंगई दिखाने की ताब और तलखी 
सातवें दशक के उतराद्धं की कविता में उत्तरोत्तर तीब्र होती गई है। रमेश कुंतल मेघ 
के शब्दों में : 'यह सही और सच्ची, सार्थक ओर प्रतिबद्ध समक सातवें दशक के अंत में 
आई है और इस बिंदु पर युवा कवियों ने आत्मनिर्वासनबोध छोड़कर अनिवायंताबोध 
अपनाया है: साहित्य की राजनीति के पाखंड पवं को खंड खंड करके देश में तरक्की- 
राम को पटकथा दिखाते हुए राजनैतिक कबिता को ही आज की सही और सच्ची 
कविता मान लिया है ।?7 
यह राजनीतिक चेतना मानवीय स्थितियों के साथ संबद्ध होकर गहराई ओर 

संवेदित हुई है। कर और घातक होती गई विश्व राजनीति के संदर्भों के समानांतर 
देशीय संदभों के विवरण और उल्नेख तया उनकी परिणतियों के विभिन्न आयाम इस 
दौर के काव्य में उपलब्ध होते हैं । सिफे राजनीतिक शब्दों के प्रयोग तक ही कवि ठहर 
नहीं गए, बल्कि बिता किसी राजनीतिक शब्द के प्रयोग किए भी मानवीय स्थिति की 
बिडंबनाओं, वेदनाओं, पीड़ाओं को गहन अभिव्यक्रित मिली है। राजनीतिक संदर्भ 
मानवीय संदभों से अनिवार्यतः संश्लिष्ट रूप में जुड़े हुए हैं । वस्तुतः मानवस्थितियों 
और राजतीति स्थितियों को अलगा पाता भी कठिन है । वर्त मान मानव स्थितियां 
राजनीतिक सत्ता की ही देन हैं। व्यवित स्थितियों की भांति ही देशीय स्थितियां अंतर्रा- 
ष्टीय राजनीति से उद्भूत एवं संबद्ध हैं। प 

` व्यतत और देश की हीन-छोटी स्थितियों में जीने की इस नियति का कारण देश- 
विदेश की शोषणपूर्ण, मातवधाती राजनीति ही है। उसकी साक पहचान खड़ी करना 
अनिवार्य था। सातवें दशक के उत्तराद्धे में यह पहचान स्पष्ट उभरी है। पिसते हुए, 
राजतीतिक षडयंत्रो के शिकार आम हिंदुस्तानी का चेहरा हिंदुस्तान से मिलता-जुलता 
प्रतीत हुआ तो इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर चलने वाली राजनीतिक पेतरेबाजी 
का शिकार पिछड़ा, घिधियाता, बौना, आत्मतिर्मरताविहीन व्यक्तित्व लिए हुए 
हिंदुस्तान भी षड्यंत्रों का शिकार हो रहा था: 

हत्यारा ! हत्यारा ! ! हत्यारा ! !! 
(मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है मैने यह 


| 
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किसको कहा था। शायद अपने-आपको 

शायद उस हमशक्लको (ज़िसने खुद को 

हिंदुस्तान कहा था) शायद उस दलाल को 

मगर मुझे ठीक-ठीक याद नहीं) 2 
हत्यारी स्थितियों का शिकार हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी दोनों हमशक्ल इसलिए हैं, 
क्योंकि दोनों ही हमशक्ल हत्यारी राजनीति के शिकार हो रहे हैं। राजनीतिक दुरभि- 
संधि, निर्वासन, धूआं और आग की राजनीति का चेहरा दूधनार्थसिह की इन पंक्तियों 
में देखें : 

लख मेरी धरती ! दुरभिसंघि रच, मुझको निर्वासित कर, 

घूआं उठा, आग उगल 

फं का \29 


राजकमल चौधरी की 'मुक्तिप्रसंग' में भी राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की घातक 
नीतिमत्ता के व्यापक संदर्भ हैं। विशवक्षितिज पर राजनीति की सूत्रधार महाशक्तियों 
क्री चालों में आए छटपटाते-लुटते, जलते-ध्वस्त होते, विकासशील एवं अविकसित 
देशों-देशांतरों के उल्लेख 'मुक्तिप्रसंग' में भरे पड़े हैं। विश्वक्षितिज पर छाई पूंजी- 
वादी-सास्राज्यवादी शक्तियों-नीतियों के शिकार हर देश को-इकाई को व्यापारिक 
बुद्धि कैसे अपने हित में खंडित-विभाजित़ और तबाह करती है, इसे इन पंक्तियों में 
कवि ने उजागर किया है : 

जिसे बे-डौल टुकड़ों में वांटकर अलग-अलग चाहते हैं 

भोग करना बनिये सौदागर 

इस दुतिया की सबसे नंगी सबसे मजबूत औरत का नाम है वियतनाम 

उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम 

उत्तर कोरिया ओर दक्षिण कोरिया 

सफेद अफ्रीका और काला भफ्रीका 

पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जमनी 

पाकिस्तान और हिंदुस्तान 

सफेद अमरीका और काला अमरीका 

जांसन का अमरीका और एलन गिसवगं का अमरीका 

इंदिरा गांधी का हिंदुस्तान 

ओर मलयराय चोघरी का हिंदुस्तान 

इस दुनिया की प्रत्येक मजबूत ओर नंगी औरत दो टुकड़ों में बंटी है ।30 
इस विभेदक और विभाजक राजनीति की गिरफ्त में आए कमजोर और साधनहीन 
अविकसित एवं विकासशील देशों की तरह ही भारत का आम व्यक्ति भी दो-दो हिस्सों 
में बंटा हुआ और एक दूसरे के विरुद्ध अड़ा हुआ है। क F Fo 

FR एक ओर सामाजिक दूंद्वों और 
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दूसरी ओर मानसिक हंदं को छूने का प्रयास है।* अतः देह अंगों के सीधे नाम लेने 
और ईश्वर के स्मरण की वैधता सिद्ध होती है। 
अविकसित और विकासशील देशों में साम्राज्यवादी-पूंजीवादी नीतियों का शिकार 

निर्धन और साधनहीन, अनपढ़ और अज्ञानी आम आदमी बढ़ रहा है, जो अपनी 
हताश और निराश स्थितियों के वर्गीय जंगलों में शिकारी की गोली का शिकार और 
भोज्य बन रहा है । महाशवित को खुराफातों ने और महा खुराफातों की शवितमों 
ने राजनीतिक दृष्टि से जो स्थितियां रची हैं, वे सव जगह एक जैसी हैं। इन्हें बदल पाने 
में नेकनीयत कवियों-कलाकारों के संयुक्त युद्धविरोधी वकतव्यों का भी कहीं कुछ 
प्रभाव नहीं : 

कवियों की शब्दावली में लिखे गये शांति के संयुक्त वक्तब्य 

हाईड्रोजन बम परीक्षण में पंख फड़फड़ाते हुए 

कबूतरों की मौत मर जाते हैं 

और बाकी शहरों में राजनीतिक वेश्याओं ने पीला मटमैला अंधेरा फैला 

रखा है 

अपनी देह को उजागर करने के लिए 

नई दिल्ली में और ढाका कराची में अब कोई फर्क नहीं है । 
उक्त उद्धरणों से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि राजनीतिक संदर्भ सानवस्थितियों 
की अनिवार्य पहचान बनाकर आए हैं । इन संदर्भो की व्यापक गूंज रमेश गौड़, ओम 
प्रकाश निर्मल के अतिरिक्त ऋतुराज, लीलाधर जगूड़ी, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह, 
मुद्राराक्षस, राजीव सक्सेना आदि की कविताओं में समाई हुई हे 

इस राजनीतिक चेतना को मानवस्थिति से काटकर किसी साहित्यिक राजनीतिक 

घेरेबंदी में डालकर नहीं देखा जा सकता । पहले के साहित्यिक वादों ने जो 'वादी' घेरे 
बना रखे हैं सप्तम दशक केउत्तराद्ध की कविता की राजनी तिक चेतना ने उस साहित्यिक 
राजनीति के साहित्य और जीवन के अलगाव को पाटकर भाषा, अभिव्यवित, संवेदना 
को वैचारिक आयाम से जोड़ दिया। यह वैचारिक आयाम सवेग्रासी राजनीति के 
शिकार, हर स्तर पर अपमातित-शोषित, असहाय और साधन-संबलहीन मनुष्य की 
पक्षधरता में उठी संघर्षशीलता से जुड़ा हुआ है । इस प्रकार हम देखते हैं कि सप्तम 


दशक के उत्तराद्ध की कविता में सत्ता और साहित्य की राजनीति के विरुद्ध एक सबे- 


चणा और तिरस्कार का स्वर प्रबल हुआ, जो वर्तमान मनुष्य की दशा को वैचारिक 


आयाम के साथ जोड़कर सशक्त, सच्चा और संघर्षशील बन गया। 
ऋतिचेतना एवं धारदार वैचारिक मुहावरे 

आठवें दशक में आते भाते देश की सामाजिक, 
तर हो गई थी। अंधाधुंघ बढ़ ती मंहगाई, उप 
भत्तो के सूचकांकों के बढ़ते और मंहगाई भत्तों की मांगों के प्रमाण, 


आथिक, राजनीतिक स्थिति पहले से बद: 
भोक्ता वस्तुओं के बढ़ते दाम, मंहगाई 
आथिक स्थिति का 
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सिफे एक पहलू बताते हैं। दूसरा पहलू वह है जो गांव-देहात में निर्धनता और फटेहाली 
का जीवित रूप सामने लाता है ।१ बंगला देश की आजादी के संघर्ष और भारत द्वारा 
उसमें सहयोग, लाखों शरणाथियों का भारत द्वारा भरण-पोषण, पाकिस्तान के साथ युद्ध 
आदि के कारण देश की आथिक स्थिति अधिक बिगड़ गई थी । 
सामाजिक राजनीतिक स्थितियों में पहले से अधिक अंधेर और अंधेरा, अमान- 
वीय व्यवहार (हरिजनों को जीवित जला देने की घटनाएं आदि), क्रूरता, हिंसा, 
टुच्चापन, छद्म निलंज्जता, चरित्रहीनता इतनी अधिक बढ़ गई कि सब ओर त्राहि- 
त्राहि मच गई । साहित्य और कविता से संबंध रखने वाले चिंतनशील मस्तिष्क अधिक 
गहरी चिताओं में डूब गए। सामाजिक क्षेत्र में सांप्रदायिकता, अल्पसंख्यकों में असुरक्षा 
भावना की वृद्धि से, नौकरशाह, पूंजीपति और काला धन के निहित स्वार्थी-अंधे इस्ते- 
माल से सारा सामाजिक क्षेत्र क्षुध और अराजकता के निकट जा पहुंचा था । ।947 
से 970 तक के 'तेइस वर्षो में सारी रम्मी सदेच्छाओं और सद्भावनाओं के बावजूद 
हिंदुस्तान भर में एक पुरानी निष्ठुरता, राजनेतिक षड्यंत्र, कुशिक्षा, धर्मोन्माद, आथिक 
प्रतिस्पर्धांओं के जाने-पहचाने कारणों से टुच्ची और अमानवीय सांप्रदायिक विध्वंस 
की किदतें अदा होती रहीं । अहमदाबाद, जलगांव, जबलपुर या रांची शहरों के नाम से 
एक बर्बर और क्रूर जहनियत सब जगह मौजूद थी ।'3१ इस कूर जहनियत के पीछे 
मुख्यतः राजनीतिक स्वार्थं थे, जो सांप्रदायिक दंगे करवा कर राजनीति को अपने पक्ष 
में मोड़ने की चालें चलते रहते । 
शिक्षित युवावगर में बेकारी-बेहाली झे एक गहरी बेचैनी व्याप्त हो रही थी जो 
अस्तित्व चिता के साथ जुड़ गई । भविष्य के पूर्णतः एवं सव॑दा के लिए अंधकारमय होने 
के विशवास रूढ़ हो चुके थे। निराशा अब रूढ रूप धारण कर चुकी थी, जिससे सामा- 
जिक परिवर्तनों की अनिवार्यता ने जन्म लिया। यह अनिवार्यता राजनीतिक क्षेत्र में 
आधुनिक क्रांतिकारी घारणाओं की ओर बढ़ी। युवापीढ़ी क्रांति की नई प्रणालियों, 
नीतियों की ओर अग्रसर हुई । विश्वक्षितिज पर युवा आक्रोश और आंदोलनों के ज्वार के 
समानांतर भारतीय युवा भी विद्रोह. अस्वीकार के साथ तोड-फोइ, आगजनी तथा 
सशस्त्र क्रांति के नक्सल स्वरूपों से जुड गए। परिवेश में व्याप्त महिम और तीव्र हिसा- 
गतियों, चालों-व्यवहारों ने युवाओं को हिसा दर्शन की ओर प्रेरित किया। अत: यवा 
लेखक कराँतिचितन के साथ जुड़ा । युवा कवियों ने उक्त हिसऊ-क्ूर परिवेश की पहचान 
को रचनाओं में स्पष्ट और तीखे चित्रणों द्वारा संवेदना धरातल प्रदान किया । पवन- 
कुमार मिश्च के शब्दों में : “सामयिक दर्श का तीलापन, और घुंधलाते प्रजातंत्र की कड़- 
वाहट नई आंखों को बारंबार आंखें साफ करने को विवश करती हैं।'% अतः स तन 
कवियों में इस पहचान की साफ दृष्टि चरितार्थ हुई है जिसने स्थितियों के Mp 
के छुपे हाथ को र और जानना री कर दिया था । पीछे नीति 
ठवे दशक में सबसे क्रूर, अमानवीय द्रा “मानों से 
हे ल ह जी, लारी चरित्रहीन मूल्यों-मानों से जुड़ी 
[ 3भरकर सामने आई । इस तसवीर के 


हक के ie शी 
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कई कई पक्ष समकालीन कविता में उद्घाटित हुए हें। समाजवाद के नाम पर मुखौटे, 
प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर प्रजातंत्र के राक्षसी भक्षण का कार्य, लोकतांत्रिक मूल्यों 
के नाम पर फासीवादी मूल्यों-व्यवहारों का ग्रहण करके वैयक्तिक स्वार्थो के पोषण के 
लिए बहुरूपिया नकाबों के प्रचलन से एक व्यापक अन्यायी-अत्याचारी स्वरूप स्पष्ट 
होता गया, जो सन 975 में आंतरिक आपातकाल की उद्घोषणा के साथ उघड़ गया । 
वैचारिक आधार जब कमं के साथ जुड़कर क्रांति में परिणत होने की ओर प्रवृत्त हुए 
तभी सत्ता की सर्वात्म हिसा, अन्याय और अत्याचार बरस पड़े। 
समकालीन हिंदी कविता में इन बढ़े हुए, विचार और सामाजिक पक्षधरता प्रति- 
बद्धता के आग्रहों को मानवीय हिसा और गुलामी के विरुद्ध उत्तरोत्तर तीब्र होते साफ 
देखा जा सकता है। भारतीय जीवत में व्याप्त हिंसा-क्ररता की प्रतिछविओं को, सम- 
कालीन कविता के आठवें दशक में आकर रचनाकारों ने जिस इंसान की पक्षधरता में 
उकेरा है, वह हर स्तर पर, हर दृष्टि से लुटा-पिटा हुआ है। हिसा का यह इतिहास, 
अपनी ऐतिहासिकता में अपुर्व सिद्ध हुआ है। शोषण और शक्ति (राजनीतिक-सत्तात्मक 
पूंजीतिकायी) से समन्वित होकर अधिक पेचीदा, अमूर्त-मू्त, व्यापक तथा अनेकमुखी 
हो गई हिसा की प्रभाव-प्रसार नीति को समकालीन कविता में देखने का प्रयास हुम 
करना चाहते हैं । 
उक्त हिंसा के इतिहास की रचना करनेवाले तत्वों को धूमिल ने अपराधियों के 
संयुक्त परिवार की संज्ञा दी है। समाजवाद की आड़ में यह परिवार समृ द्विशाली 
बनता गया है । यदि समकालीन कविता को उक्त हिंसा की एक खौफनाक खबर मान 
लिया जाए तो उसकी भयानकता के आसंगों के विस्तार में जाकर नृशंसताओं को आक- 
लित करना भी जरूरी हो जाता है । धर्मवीर भारती इस संबंध में लिखते हैं : 
शहर का हर बशर वाकिफ़ है 
कि पच्चीस साल से यह मुजिर है 
कि हालात को हालात की तरह बयान किया जाए 
कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा कहा जाए 
समकालीन हिंदी कबिता में यों तो, 'हालात' का 'बयान' स्वातंत्र्योत्तर काल में कमोबेश 
किया जाता रहा, कितु आठवें दशक के पूर्वाद्धे का काव्य तो इस संदर्भ का एक विशिष्ट 
ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। 
अतः आठवें दशक की समकालीन हिंदी कविता के पहलुओं को समझने के लिए उन 
सभी अहसापों को संजोता-परखना होगा, जो घटनात्मक या भघटतात्मक तरीके से 
खौफनाक खबरों को रचने के आयाम खोलते रहे हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल से आपातकाल 
(.947 से 975) तक का अंतः साक्ष्यहिसा क्रूरता के प्रति क्रांति के विचारों से भरा 
पड़ा है, जो कभी गौण और कभी मुख्य-मुखर स्वरों को उभारता आया है। राजीव 
सक्सेना के शब्दों में : 
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हजारों बरस से राज यह खुला है वह दोगला है 

जो सुराग नहीं लेगा अंधियारी सुरंग का और शोहदे मौसम की 

गढ़ी गोड़ते हुए लहलहाती धरतो वापस नहीं देगा ।** 
हजारों वर्ष से चले आते शोषणक्रम में सत्ता को दोगलापन जुड़कर जो कमाल दिखा 
रहा था, वह रघुवीर सहाय द्वारा लगाए इस सीधे अभियोग में फूट पड़ा : 

तुमने मार डाले लोग 

क्योंकि वे हंसे थे 

क्योंकि वे सुस्त पड़े थे 

क्योंकि वे बहुत सारे लोग थे ।११ 
इन सुस्त पड़े बहुत सारे लोगों की हंसी कैसी प्रतिहिंसा का कारण बनी कि उन 
हंसनेवालों को जान से हाथ धोना पड़ा। यह हंसी हिंसक इरादों को किस हृद तक 
उभार सकी और उत्तेजक सिद्ध हुई ! कितनी अरूप-मुखर लिपियों को संकेतित करने 
बाली वह हंसी रही होगी कि शासक उत्तेजित होकर उन्हें समाप्त करने को आमादा हो 
गया। 

धूमिल ने सत्ता के इस हिंसक, मातवघाती चेहरे को और उसके कृत्य को निम्न 

प्रकार से उद्घाटित किया : 

मुझे लगा--आवाज 

जैसे किसी जलते हुए कुएं से 

आ रही है। 

एक अजीब-सी प्यारभरी गुर्राहट : 

जैसे कोई मादा भेड़िया 

अपने छोने को दूध पिला रही है ओर 

साथ ही किसी मेमने का सिर चवा रही हे ।/0 
स्थिति की विद्रूपता और ठंडी-निर्मेम-निर्चित-निरद्वेगी हत्या-प्रणाली को खोला गया 
है। सत्ता मादा भेड़िये के रूप में चित्रित हुई है, जो अपनी अर्द्ध पंजीवादी-हत्यारी 
नीतियों से निहित स्याथी तत्वों को दूध पिला कर पाल रही है तो दूसरी ओर निरीह 
जनता-रूपी मेमने का सिर भी चवा रही है। 'मादा भेड़िया”, “उसका छोना' और 
'ेमना? के प्रतीकार्थों की संगति'दूघ पिलाने! और 'सिर चबाने” की अर्थसत्ता ब 
दूर तक मेल खाती है ओर समसामयिक देशीय सत्ता की नीतियों की बौद्धिक आलो हुत 
के साथ वैचारिक सरोकारों को जागृत करनेवाली है। समूचा देश कुएं जैसी बं ह रळ, 
दीवारी में घिरा हुआ जल रहा है । उ दाळ 
वरूप, आ , बबेर चेह तमे 

जा उ . डा स्वरूप, आततायी, व्र चेहरे को इन उद्धरणों में साफ साफ देखा 

मैं नाखून पर नाखून जमा कर 

वतमान से अपना संवाद शुरू कर देता हु 
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जबकि 

वर्तमान 

खून के आईने में 

अपनी शक्ल खोजने में लगा रहता है ।! 


आसपास तेरे गिद्ध उड़ रहे हैं 

माथे पर बफे 

पांव लावे में 

तेरे शहर और गांव जल रहे हैं ४ 
“वर्तमान का खून के आईने में शकल वदलना' तथा 'जलते हुए शहर और गांव वाले 
मुखर उल्लेख जिन वर्वर कूत्यों की खुलकर उद्घोषणा कर रहे हैं, वे सत्ता के खूनी 
स्वरूपों के परिचायक हैं। गिद्धों की उड़ानें निर्धनों-निस्सहायों को नोचने-खानेवाले 
तत्वों की दृष्टि-कार्य की सूचक हैं, “माथे पर वर्फ' रक्‍त और सोच को जमा देने वाली 
मृत्यु की सस्निकटता के प्रतीकार्थ हैं, “पांव लावे में' से यथार्थ की झुलसाती स्थितियों का 
बोधाथे ग्रहण होता है। इस लावे में झुलसी हुई लाशों को खाने को गिद्ध उड़ान भर रहे 
हैं। यह भयावह परिवेश भारतीय यथार्थ का चित्र है। 

आठवें दशक का पूर्वाद्धे (97-975) इंदिरा युग (966-67) का उत्तराद्ध 
है। इस काल में विशेषकर 972 के लोकसभा चुनावों में राज्यसत्ता के दुरुपयोग ओर 
भ्रष्टाचार के आरोपों के पश्चात राजनीतिक दुराचार खुलकर सामने आ गया । हिसा- 
इतिहास, अव्यवस्था, आपाधापी, अन्याय का खेल खुलकर खेला जाने लगा । इस सबको 
बल भी लोकतंत्र प्रणाली के चुनावी तंत्र द्वारा मिलता रहा, जिस पर देश के कुछ बडे 
पंजीनिकायों का लगभग एकाधिकार रहा है। सार्वजनिक भारतीय जीवन का भुलसा 
हुआ धुआंख चेहरा संवेदनशील आंखों से ओकल कभी नहीं हुआ। अंतर मात्र इतना 
रहा है कि वधस्थली की मौजूदगी की सच्चाई और उस पर उठे हुए फरसाधारी हाथों 
को कुछ कवियों ने भय में, तो कुछ ने स्वार्थ में अतदेखा किया है, और कुछ अन्य चिल्ला 
उठे । कविता उनके लिए जानबूझकर चीख जैसी ही अनिवार्य रही, क्योंकि जिदा रहने 
और जिंदा होने का सबूत देना भी जरूरी होता है । स्वयं जीवित होने के एहसास के 
लिए चीखता कैसी विडंबना उत्पन्न करता है। विडंबना की ऐसी स्थितियां भारतीय 
परिवेश की उपज रही हैं। ‘ 
लोकतंत्र जब गिरोहतंत्र बन कर दलीय स्वार्थो के हित में न्याय व्यवस्था क्रा गला- 

चोंटने, हरिजनों के घर फूंके, उन्हें जिदा फुंकवाने की हिसक वारदातों को बढ़ाता है, 
कातन व्यवस्था को अपने हक में मोड़ देता है, तत्र सावेजनिक हिंसा अस्पतालों में नकली 
दवाओं के रूप में, घरों में मिलावटी उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में पहुंचने लगती है और 
सार्वजनिक संपत्तियों-सुविधाओं का इस्तेमाल बदल जाता है; प्रत्येक नागरिक सत्ता- 
शाहों के आगे अपराधी बन जाता है। तब न्याय की परिभाषाएं और संविधात्त की 
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_ पवित्र धाराएं बदल जाती हैं। सन ।975 के आसपास की कविताओं में और विशेषकर 


आंतरिक आपातकाल की घोषणा के बाद की रचनाभओं में उक्त आशयों के विचार व्यक्त 
हुए हैं : 
डाक्टर ने मेज पर से 
आपरेशन का चाकू उठाय[--- 
मगर वह चाक्‌ नहीं 
जंग लगा भयानक छूरा था 
छरे को बच्चे के पेट में भोंकते हुए 
उख्रने कहा--- 
अब यह्‌ बिल्कुल ठीक हो जाएगा ।/४ 
जचिकित्सक के पेशे के प्रति व्यक्ति में स्वाभाविक विश्वास होता है। जब चिकित्सक के 
हाथों में ही उस विश्वास का घात होता है, तब मनुष्यमात्र पर से विश्वास उठ जाता है। 
आपातकाल की घोषणा भारतीय जीवन में व्याप्त रोगों का निदान न होकर आपरेशन 
के नाम पर जंग लगा पुराना छुरा घोंपने जैसा कृत्य था। 
लोकतांत्रिक अधिकारों के अपहरण पर अभिव्यक्ति के माध्यम कैसे सूख जाते हैं ! 
बाहर से जनता बिलकुल खामोश दिखती है, सब तरफ कानून और शांति, कितु भीतर 
गहरे में मचा हाहाकार और अंधेयुग को भोग रही जनता के विचारों को कवि ने 
अभिव्यक्त किया है: 
हमारे शहर की दीवारे 
सफाचट हैं 
न नारे न इष्तहार 
बिलकुल खामोश हैं जुलूस, भीड़ की गुमराहें, 
रेले समय से हमें ले जाती हैं अज्ञात दिशाओं में । 
शांति और कातून का युग 
अवतरित है। | 
हम भी गंभीर : 
तुम भी मत पूछो, अंधायुग ।/* 
लोकतंत्र की इससे अधिक क्या विडंबना हो सकती है कि व्यक्ति का पता ही म चले कि 
रेले उसे किस दिशा में ले जाएंगी । भौर तब भी न्याय व्यवस्था, लोकतंत्र और शांति 
की मुनादी पीटी जाती रहे ओर विश्‍व में अपनी लोकतंत्री नाक और धाक ऊंची रखी 
जाए ! ऐसे में क्या कुछ संभव नहीं हो सकता : 
सभी कुछ संभव _ 
जब चीज़ें दलदल में हों 
या छुरे की नोंक पर [75 
छूरे की नोक पर दी ऐसी मुदा शाति स्थापित को जा सकती हैं ओर चीजें--कीमती-वहु- 
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मूल्य वस्तुएं-न्याय, संविधान, स्वतंत्रता आदि को दलदल में फेंककर इनके नाम की 
दुहाई दी जा सकती है। 

आपातकालीन (जून ]975 से फरवरी ।977) दौर की कविताओं में अपने समय 
की साक्षी और वैचारिक लड़ाई को मुद्रा अधिक मुखर होकर सामने आई है। हिंदी की 
विभिन्‍न छोटी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश में आई, बाद में संकलत- 3% रूप में 
भी 34 कवियों की प्रकाशित हुई कविताओं में समस्त उद्वेलन, निराशा, आक्रोश, विसं- 
गति, विडंबना, भय, हिसा आदि की वास्तविक पहचान उभरी है इस संकलन में संकलित 
कवि हैं--सर्वश्री अजामिल, अनूप, अशेप, ओमप्रकाश निर्मल, कुंतलकुभार जैन, धनंजय 
सिह, धर्मवीर भारती, नंद चतुर्वेदी, नरेन्द्र मोहन, नरेन्द्र वशिष्ठ, पद्मधर त्रिपाठी, 
परमानंद श्रीवास्तव, प्रणवकुमार वंद्योपाध्याय, बलदेव वंशी, भवानी प्रसाद मिश्च, 
मणि मधूकर, रमेश गौड़, रमेश रंजक, राजकुमार कुंभज, राजेन्द्रप्रसादर्सिह, राजेश 
जोशी, रामदरश मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, विनय, विनोद शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद, 
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, शैलेन्द्र श्रीवास्तव, श्रीकान्त जोशी, श्रीराम वर्मा, सतीश वर्मा 
(अजमेर), सतीश वर्मा (बंबई), सुखवी रिह, हरदयाल, हंसराज रहवर। 

इनके अतिरिक्त अन्य कवियों की कविताओं में भी आपातकाल के विरुद्ध आक्रोश 
और विरोध के विचार व्यक्त हुए हैं, उनमें प्रमुख स्ंश्री अज्ञे य, लक्ष्मीकांत वर्मा, दूध- 
नाथ सिंह, विकल, मोहन सपरा, वेणु गोपाल, नचिकेता, कुमारेंद्र पारसनाथ सिह, 
सुधा गुप्ता, सुमन राजे, रमेश शर्मा, ज्ञानेन्द्रपति, लीलाधर जगूड़ी आदि हैं। 

अब हम विचार तत्व के अन्तर्गत काव्य विचार के दूसरे चारित्रिक तत्व के आधार 


पर समकालीन कविता का विश्लेषण करंगे। 


परिज्ञान 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में वर्गीय विभेद की चौड़ी होती गई खाई तथा व्यवस्था 


की नीति-रीति के सर्वथा जनविरोधी, गलत स्वरूप का परिचय देते हुए क्रांतिविचार 
को कवि ने प्रस्तुत किया है। व्यवस्था ने आज तक जिसे सही कहा और जनता को 
बरगलाए रखा, कवि उस सबको गलत करार देता हुआ कहता हिः 

गलत गलत गलत 


जल्दी से अपनी जेबें टटोलो 
मैं जातता हूं कि माचिस की डिविया कभी भी खाली नहीं होती 


कि तीली हर कहीं मिल जाती है । टटोलो-टटोलो । 


एक तो तीली मिल ही जायेगी ? ओर फिर उसकी लपट : 


में देखो ! अंधेरे के पार की नंगी सच्चाइयां फिर देखो 
।947, आज़ादी, कां ग्रे स, पंचवर्षीय योजनाएं 
तेलंगाना ओर हरितक्रांति। फिर देखो, 

इन सब पर जमे हुए समाजवाद के मलवे को, जो रोज 
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सबेरे कुछ और बढ़ जाता है । फिर देखो 
मुल्क को, दुनिया को, अपने आपको, 
अपनी बेचैन घड़कनों को सिर्फ एक तीली । और 
तुम देख लोगे कि आज तक जितना भी सही सही 
तुम सुनते आये थे वह सबका सब गलत गलत गलत था ।४” 
सामाजिक जागरण के लिए कवि ने रक्तिम-क्रांति के विचार को अपनी धारणाओं द्वारा 
पुष्ट करके व्यक्त किया है । 'तीली हर कहीं मिल जानी है', उसकी लपट में वस्तुस्थिति 
का असली चेहरा देखा जा सकता है। देश में प्रचलित शासकीय समाजवाद के नारे, 
योजनाएं और उन्नति के आशावान छलावे, देश और दुनिया की असली तस्वीर को 
देखने के लिए रक्तिम क्रांति की ऋरता, अनिवार्यता परिदृश्य की अमानवीय के अभिज्ञान 
के साथ जुड़कर चरितार्थ हुई है परिदृश्य की पहचान और परिचय चुनिदा घटनाओं के 
उल्लेख में संभव हुआ है ; 
आदमी को निगलते भवन 
चूसते 
हिचर प्लांट की तरह पूरे के पूरे नगर 
रास्तों पर मरे हुए कीड़े 
ओर अधघमरे-अपनी केंचूल संभाले हुए 
छाती से लगाए जन्म-विकलांग चेहरे 
, टेढ़े-मेढ़े बेडोल शरीर आधारहीन खंभों पर लटके हुए 
नये ईसा निरन्तर फूंकते तपे हुए स्वर ।88 
नगर पूरे के पुरे आदमी को 'पिचर प्लांट' वृक्ष पादप, जो कीड़ों को पुरा निगल जाता 
है) की तरह, निगल जाते हैं, या लोग रास्तों पर कीड़ों की तरह कूचले जाकर मर 
जाते हैं; या अधमरी दशा (क्योंकि नगरजीवन की अनिवार्य परिणतियों में मनुष्य की 
| यह नियति है) में अपने विकलांग चेहरों को छाती से या खंभों पर (बिजली के खंभों 
पर) करेंट लगने पर नए युग के ईसा (ईसापुत्र) आधारहीन लटके हुए मिलते हैं। यह 
आधुनिकीकरण की चपेट में आए नगरवासियों के जीवन का परिदृश्य है। इस परिदश्य 
में घटित होने वाली मृत्यु के उक्त संदर्भ हमारे मन में आधुनिक नगरों के प्रति वितष्णा 
उत्पन्न करते हैं । महानगर ओर मृत्युबोध के संदभ आपस में गुंथे हुए हैं। इन्हें ना 
नहीं किया जा सकता । > 
नगर के व्यवहार के लिए कवि ने वनस्पतिशास्त्र का एक शब्द प्रयोग बि 
“पिचर प्लांट'। नगर अपनी उत्पत्ति की प्रक्रिया में भी घटपर्णी से वट [किया 
है । आधुनिक सभ्यता का अनिवार्यं अंग होने के कारण नगर अपने क ग 
प्रधान अंतर्देश को अपने हितों के लिए खर्व करता है, कच्चे माल और पास के कृषि 
उत्पादन की खपत के लिए भी इसी पर आधारित रहता हैं । : आर मजदूर तथा 


पर औद्योगिक कारखानों का विस्तार होने से खेतिहर किसान र ह 
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जाते हैं। या दूर देहातों से खटने को महानगरों में आते हैं तो महानगर उन्हें समुचा 
निगल जाता है--उनकी शक्तियों को सोखकर उनकी हडिडयों को पीसकर, उनके 
रक्‍त को चूसकर, उन्हें थोथा बनाकर फेंक देता हे--निस्सार कूड़ा-करकट की शक्ल 
में: 

कल एक गांव जल गया 
उसके पहले 
उसके पास वाला गांव 
जल गया था। और उसके पहले भी । 
उसके पास वाला 
और इस तरह गांव के गांव जल गए थे। 
एक पर एक गांव जल रहें हैं और यह क्रम बिना रुके जारी है तो आखिर क्यों ? क्या 
न्याय-व्यवस्था के रहते यह सब किसी लोकतांत्रिक देश. में संभव हो सकता है ? यदि है 
और है ही, तो किनके बल पर ? वे शक्तियां कोनसी हैं, उनके हाथ कितने लंबे हैं ? 
इन सारे प्रइनों तक कवि पाठक को लेजाकर वस्तुस्थिति और सामाजिक वर्गीय संबंधों- 
स्वार्थो की यथार्थं पहचान करा रहे हैं। 
भारतीय परिवेश की तानाशाही, फोजी धौंस पर टिकी शासन व्यवस्था का 
चित्र नए प्रतीकार्थों में व्यक्त करने के लिए पहाड़ों से उतरकर मंदानों, देहातों, नगरों, 
उपनगरों को 'घे रती वहशी, खूंखार नदी' के रूपक से स्पष्ट किया गया है । यहां तदी 
क्रूर-फासीवादी-फोजी हुकूमत का पर्याय बन कर आई है: 
अत्यन्त दुरूह उपधाराएं 
नगरों 
उपनगरों को घेर रही 
हैं गुर्राती और छींकती 
लहरें 
बुलबुलों ओर वहशी लहरों का तानाशाही साम्राज्य 
उभर भाया है 
जिसमें व्यक्ति-स मूह 
उतर गये हैं 
चुपचाप 
नदी की थापों में 
फौजी बूटों की पदचाप है 
पानी के तमाचे 
मौत का खेल 
पूरी ऋरता से खेला जा रहा है 


49 
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और एक शोक-धुन 
बज रही है 
नदी नीचे उतर रही है 
अभी और*१ 
राजनीतिक कार्य-व्यापार नुशंस-क्रर व्यवहार को नदी के रूपक से उजागर करने का 
प्रयास हुआ है । इस नदी की थापों में फौजी बूटों की पदचाप सुनाई पड़ रही है। इसके 
फंलाव में व्यक्ति-समूह्‌ सब गर्क हो गए हैं। सब कुछ मूल्यवान ओर स्पृहणीय को अपनी 
लपेट में लेकर यह नदी बराबर नीचे उतर रही है। यानी जीवन-मानों के निचले से 
निचले स्तरों पर उतारती आती राजनीतिक व्यवस्था की, पराकाष्ठा बताती उक्त काव्य- 
पंक्तियां भारतीय जीवन के आंतरिक, मूल्यगत संकट की भयावहता को सामने ला देती 
हैं। इस प्रकार परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान हमें उपलब्ध होता है। 


अर्नाचतन 


“जब मैं अपनी कविताओं के बारे में सोचता हूं/तो मुझे कई हथियारों के नाम याद 
आते हैं(और जब मेरे सामने कोई ताजा संगतरे छीलता है/तो मैं अपने बचपन में लौट 
जाता हूं । 7 

यहां कविताओं से हथियारों की याद--कविता के हथियार बन जाने की नई विद्रोह- 
क्रांतिमूलक धारणा के अधीन वस्तुओं के सह-संबंध को चरितार्थ किया गया है। क्रांति 
के शास्त्र की शब्दावली में कविता भी ठोस शस्त्र की तरह एक उत्पाद है, जिसे संघर्ष 
में शत्रु के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। कवि ताजा संतरे छीलते देख कर--चाक्षुस- 
घ्राण--एऐंद्रियपरक अनुभूतियों से बचपन की याद-स्मृत कल्पना के आश्रय से पूर्वज्ञान 
में उतर जाता है । किछु स्मृत कल्पना लाकड चलते हुए उसे संतरे न खाने 
बाली वीरां द्वारा कहानी सुनाने का प्रसंग, कहानी से मां द्वारा सुनाई गई कहानी 
में जेहलम नदी में डूबकर मरनेवालों की भटकती आतमाओं का संदमं .......और इस 
पौराणिक धारणा का, कवितांतगेत मुख्य विचार को आधार देने हेतु अभिग्रहण--कि 


आत्मा कभी मरती नहीं--फिर नागार्जुन की याद---उनके कथन का स्मरण-- 
कि कलकत्ता आओ-- 
मैं तुम्हें भटकती आत्माएं दिखाऊंगा 
---भय और आतंक को ऐसी कविता सुनाऊंगा 
कि जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे 
आंखों में दहशत के जंगल उग आएंगेऽ2 
यहाँ शब्द प्रमाण दूसरों के शब्द से प्रमाणित तथ्य के आश्रय से यथार्थ ज्ञान को पुष्ट 
कर विचार को स्वरूप दिया गया है। कवि उक्त प्रमाणप्रक्रिया के परात इस धारणा 
पर पहुंचता है : 


कलकत्ता अब सिर्फ एक शहर का नाम नहीं 


ड 
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एक व्यवस्था का प्रतीक है 

जिसे वनतंत्र कहते हैं 

और जिसकी हिफाजत के लिए 

आदमीनुमा दरिन्दे दनदनाते हैं : 

नहीं, मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगा 

नहीं देखूंगा किस तरह आदमी 

एक आतंक से दूसरे आतंक तक जीता है 

पीठ पर लाठियां खाता है 

आंखों से भश्रृगेस पीता है |? 
मां द्वारा सुनाई गई कहानी ओर नागार्जुन की कविता के तथ्य मिलकर जिस रहस्य 
को उद्घाटित करते हैं, वे कवि को इस निष्कर्ष पर पहु चाते है: कि अपने देश की समाज 
व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों ही क्रूर हैं, निर्दयी हैं। हिसक हैं । जहां संतरों से खुशबू: 
दार जिस्मों वाली दो जवान बहनों को एक कारखाने की भट्टी में जिंदा जला दिया 
जाता है...और यह कि इस तरह के कारखाने हर शहर में होते हैं। कवि प्रत्येक 
शहर में दो कारखानों की दर से हिसाव लगाने लगता है और चालीस तक पहुंच कर 
अलीबाबा (चालीस चोर) पर जाकर रुकता है। संकेतार्थों में कवि ने नगरसभ्यता की, 
देहात या गांवप॑स्क्ृति पर अपने हित के लिए रची क्रूर-शोषण प्रणाली के समूचे तंत्र 
को उघाड़ कर रख दिया है । इस सबके कारणों की व्यापक संवेदना कथा को कह देने के 
बाद कवि अपने मन में निहित विचार को प्रगतिशील माक्सवादी विचार को रूपाकार 
दे देता है। उसकी अनुचितन प्रक्रिया जिन तथ्यों का उद्घाटन करती है वह माक्सँ- . 
वादी चितन प्रणाली के निकट है। 

अनुचितनात्मक प्रकिया में तर्क का भी विशिष्ट हाथ है। कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह 

अपने तर्क को कैसे लागू करते हैं कि विचार प्रक्रिया अपने आप उद्घाटित होती 
चलती है: 

सड़क पर चप्पा खा कर मर जाने वाले पिल्ले 

मुझे आदमी से ज्यादा इनकलाबी लगते हैं 

माना कि उनमें से किसी ते ताजमहल खड़ा नहीं किया 

न ही किसी को पीसा टावर या स्टंच्यू आव 

लिबर्टी को खड़ा करने का गौरव प्राप्त है 

मगर उत के हिसाब में कम-से-कम कोई क्यूबा 

या वियतनाम तो नहीं है ।°* 
अन्याय सहकर जीवित रहने वालों की अपेक्षा चप्पा रोटी खा कर मर जाने वाले कुत्ते 
के पिल्ले को कवि अच्छा बता रहा है तो इसलिए कि चप्पा रोटी नपाने प्र भी जीवित 
रहना--जलालत से बंधे रहना, और ऐसी कायर जिंदगी के चक्कर में फंपे रहना है 





204 आधुनिक हिंदी कविता में विचारं 


जिससे कि वास्तविक क्रांति अधर में अटकी हुई है। ज्ञानेन्द्रपति अपने तर्क को व्यंग्य 
बाण पर चढ़ा कर छोड़ता है: 
मैं यह बात बिना किसी हुज्जत से मान लूंगा 
कि मेरी पसलियों के दर्द का 
आज़ादी से कोई सम्बन्ध नहीं है 
हां, मैं ठीक कहता हूं 
आप एक बार कहें और मैं मान लूंगा 
कि आपकी तोंद का भी 
आज़ादी से कोई संबंध नहीं है ।?* 
फटेहाल, कुपोषण के शिकार, भय खाए करोड़ों लोगों की कातर, करुण वाणी का प्रति- 
निथित्व करती उक्त तके की विडंबना दहलानेवाली है। पसलियों के दर्द का और देश 
की आजादी का कितना गहरा संबंध है। और फिर तोंद और आजादी कितने परोक्ष 
रूपों में जुड़े हुए हैं. । एक ओर रोग और सूखे के मारे देशवासी आजादी के बाद की आथिक 
दुर्नीति का शिकार हुए हैं तो दूसरी और उसी आजादी का फल खाकर तौंदें बढ़ी हैं : 
जिन्हें भयभीत, निर्धेन, रुग्ण व्यक्ति जुवान पर लाता हुआ भी डरता है। कहता भी है 
तो उच्च वर्ग की सुखभावनी भाषा में--हां में हां मिलाता हुआ कि वह इस विभेद विडंबना 
के चिलचिलाते सत्य को जोड कर देख नहीं बेख रहा । इस रवैये से व्यंग्य विचार के 
सम्मिलित व्यवहार से काव्य विचार अधिक घारदारहुआ है और अनुचितनात्मक प्रक्रिया 
मुखर हुई है __जोकतंत्रीय देश की आजादी की इस पेचीदा स्थिति की तहें उधेड़ने 
चाली उक्त अनुचितन प्रक्रिया हमें यथार्थ ज्ञान तक ले जाती है। 
राजीव सक्सेना भी स्वातंत्रयोत्तर जीवन स्थिति की तहों में जाने की जिज्ञासा 
उकसाते हुए लिखते हैं : 
तह दर तह बिछी हुई हिमानी चादर 
भरा हुआ पानी 
निश्चय ही सफेद सच है सतह पर 
क्या यही ध्रुव सत्य है 
कया आज हर बात की तह में नहीं जाना होगा 
नये सिरे से? 
ब्यापक स्तर पर भारतीय जीवन यथार्थ ऊपर से देखने पर जैसा लगता है, उसके भीतर 
'ांकने पर, तहें उठाकर देखने पर, और भी अधिक कटु एवं घातक सत्य से साक्षात्कार 
किया जा सकता है। सतह का सच ही असली सच नहीं। यही ध्रव सत्य नहीं है। फिर 
सतह पर दीखने वाला सत्य भी कोनसा जीवानानुकूल है । कई तहों में बिछी एक हिमानी 
चादर और भरा हुआ पानी है सतह पर । किंतु इस 'सफेद सच” की जांच करने के लि 
नए सिरे से हर बात की ८ जाना जरूरी है। इस जरूरत को तीब्र करने में कवि ते 
तर्काश्रय लिया हैं। इस तकं के आधार पर प्रत्येक बात को फिर से जांच कर ही सत्य 


निळे ---र्‍र्‍र्‍ 
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निर्धारित करना होगा । कवि बाह्य यथार्थ से अधिक गहरे में छिपे सत्य तक पहुंचने 
कौ प्रश्‍नाकुलता जगाना चाहता है ताकि हर कोई अपने आसपास की, हर संबंधित 
बात की तह में जाकर स्वंय उस सत्य की तलाश करे । 


दंद्वात्मक तनाव 


समकालीन हिंदी कविता में तनाव एक अनिवाय तत्व के रूप में उभरा है। जीवन की 
अंत: बाह्य स्थितियों की टकराहट से व्यक्ति के भीतर, व्यक्ति और व्यक्ति के भीतर 
और सामाजिक जीवन संबंधों को लेकर यह दंद्वात्मक तनाव सुजत में आकार लेता है । 
यह रचना का निकष भी बन गया है क्योंकि द्ंद्र और उत्तेजना के सम्मिलित रूपों में यह 
तनाव वर्तमान जीवनयथार्थ का ही पर्याय है । 
वर्जनाओं और निषेधों की उपस्थिति में ब्यक्ति के भीतर अद्भुत काम संबंधों को 

लेकर स्तायविक तनाव भी रचना का कारण है। मौना.गुलाटी की कविता में इसे लक्षित 
किया जा सकता है : 

रति-क्रिया करने के लिए आकाश यदि गहरा हो जाए समुद्र की 

भांति, तो भी वह नहीं पायेगा 

अंडा 

एक आदिम तनाव से मुक्ति पाने के लिए बोखलाता हुआ समय 

कोई भी आकार लेकर गुम हो जाना चाहता त्नि 
कामुकतापरक आदिम तनाव, जिनअर्थसंदभाँ में प्रयुक्त हुआ है, वह नगरवीध और आधघु- 
निकता की निषेधात्मक आकांक्षाओं का वशवर्ती होकर आया है । नितांत देहिक अर्थो 
में यौनेच्छा की विकरालता में समय के सो जानेका उल्लेख है । 'आकाश', "समुद्र 
यौनेच्छा की व्यापकता और गहराई के प्रतीक हैं, जो यौन-बुमुक्षा के अर्थवाह हे स्तायु- 
गत तनाव की स्थिति ही समूची कविता में आकार ले सकी है: प्रयुक्त कविता का 
केंद्रक यह तनाव है जो प्रथम पांच पक्तियों में धारणात्मक रूप मे त है। फिर ज 
तनाव के अंतर्गत-'ेदया ग्रह, (एय्याशपरम्परा', नंगी औरतों की भीड़, बलात्कार, 
“बीभत्स हास्य', 'कापालिक-क्रिय़ा , 'तांत्रिक साधक' के शब्द को पार करती, 
कई धारणात्मक प्रत्ययों को पिरोती हुई कबिता--'हमेशा जेब में दहशत रखे हुए घूमना 


माप्त 
होगा'-की हिदायत के साथ स एता 
जिक व्याधि को अविवेकसम्मत निराशा और दहशत के भ्रम में फेंकने वाला है । 


इसी से मिलती-जुलती अर्थहीन तनाव की एक अन्य स्थिति को सकलदीप सिह ने 
आंका है : 
अर्थहीन 
संकल्प के 'पोज' से 


एक बल लेता हुं-एक तरीका लेता हूं 
कथनी और करनी 


5 


होती है। उक्त कविता का तथ्याश्रित तकं सामा- 


9382 A 
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चिन्ता और व्यवहार के 
इस तनाव को 
झेले जा रहा हूं? 
कथनी-करनी और चिता-व्यवहारके अंतर से उत्पन्न इस तनाव का कारण है विभाजित 
ब्यकितत्व क्योंकि तनाव यहां रचनात्मक आयाम न लेकर टूटन, दिशाहीन विद्रोह, 
अर्थहीन पोज की ओर मुड़ गया है। अकविता में तनावी स्थितियों का निषेधकामी यह 
हश्न हुआ है । 
दुसरी ओर अंत:बाह्य संबंधों, विरोधों टकराहटों के फलस्वरूप उत्पन्त वैचारिक 
द्र में तनावी स्थितियां चित्रित हुई हैं, जो रचना के तकाजे को और मनःस्थिति 
को एक साथ उद्घाटित कर रही हैं। सतीश वर्मा की काव्यपक्तियों में वैचारिक 
वद्र और तनाव को लक्षित किया जा सकता है: 
मैं अपने मृत पिता की आंखें देखना चाहता था 
और उनमें फांक कर यह पूछना चाहता था 
कि मोत का कुआं कितना गहरा है ? 
और उसकी गूंज कितनी दूर तक जाती है ? 
इसलिए कि जब हम अपनी बांहों को काट-काट उसमें फेकंगे 
तो क्या पानी का रंग लाल हो जायेगा ? 
और मेरे बालों से गिरते हुए अंगारे बु जायेंगे? 
भीतरी तनाव की स्थिति, जो बाह्य जीवनगत क्ूर-मृत्युमुखी स्थितियों के साक्षात्कार में 
जन्मी है, के कारण स्वंय को स्थिति के समक्ष ददं में सचेत रखने की जरूरत घटित हुई है। 
मौत के कुएं की गहराई, उसमें अपनी बांह काट कर फेंकने की असलियत के रहते कैसी 
मानसिक उद्वेलन की स्थिति घहरायी है। अपने अंगों को _बंघुओं-मित्रों को काट कर 
अलग करने की विवशताजन्य निर्दय जीवनस्थिति का दबाव दद्र और तनाव की 
चरम स्थिति को रचना में चरितार्थ कर गया है। 
पद्माशा ने बिहार आंदोलन में मुजफ्फरपुर के एक दिन का चित्र अंकित करते 
हुए तग रजीवन में उत्पन्न तन।बी ऐंठन को मूर्त कर दिया है : _ 
उसने मां को पुकारा था 
मां नहीं थी 
नींद नहीं थी 
सुरक्षा नहीं थीं 
जगह-जगह गइत लगाती हुई 
सुरक्षा-पुलिस के खाकी दस्ते थे 
दुनिवार अपमान में 
एंठी जा रही 
नागरिक पीड़ाओं की 


समकालीन कविता में विचारतत्व 207 


बन्द-बन्द आवाजें थीं 

अश्ु-गँस के पीले बादल थे 

उस दिन शहर रोया था ।6 
बाहरी संबंध से उत्पन्न इस तनाव का चेहरा द्वंद्वात्मक है जो नागरिकों के व्यवहार में 
केसी दरारपदा कर देता है, दुनिवार अपमान और बंद आवाजों में रोदन, भय, असुरक्षा, 
की स्थितियां व्यक्ति के भीतरी जगत को भिभोड़ कर द्वंद्वात्मक तनाव को पैदा करती 
हैं जो रचना की समूची पृष्ठभूमि में समाया हुआ रहता है। निम्न कविता पंक्तियों में 
इसे देखा जा सकता है: 

तुम्हारी उत्तेजना के सिरहाने 

यह । सूरज का एक टुकड़ा पड़ा है 

अपनी बद्किस्मती में 

कि समस्त करतब 

आराम उठाते हुए । चले गये 

बफे-इमारत के अन्तर्गत 

हाँ भाई 

रमत में अंगारे रखने का 

यही एक वाजिब वक्त है। यहां 

कि हवा का बन्द आचरण 

अपनी मुट्ठयों में रख लो 


क्योंकि दुर्घटनाओं का जुलूस 

संवैधानिक हथियारों से लेस है 

और तुम्हें । तुम्हारी ईमानदारी 

नगाड़े की तरह बजा रही है?! 
व्यक्ति की उत्तेजना, सिरहाने सूरज का ट्कड़ा-आशा-विश्‍्वास का खंडित रूप, बर्फीली 
इमारत में समा चुके सभी प्रयास, रक्त में अंगारे रखने की उचित घड़ी का एहसास, - 
इन सबकी कारणता जन-ईमानदारी ओर दूसरी ओर व्यवस्था की ईमानदारी हथियारों 
सेलैस मक्क्रारी के साथ बंधी है। सामाजिक संबंधों में परिवेशगत संवैधानिक दुर्घटताओं 
की दुर्भावनाएं व्याप्त हैँ । ये मिलकर द्वंद्वात्मक ओर तनाव की प्रक्रिया को विकसित 
करने और रचना-क्षमता को ऊर्जस्वित करने को पर्याप्त हैं । अतः समकालीन कविता में 
अंतः-त्राह्म इन स्थितियों के कारण द्वंद्वात्मक तनाव अनिवार्य निकष बन गया है। 


निर्णय 
समकालीन कविता वैचारिक उद्देलन द्वद, तनाव की स्थितियों के रचाव की भनि- 
वार्यता को पूरा करने के साथ ही कवि पक्ष-विपक्ष को लेकर अपनी सम्मति, निष्कर्ष या 
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निर्णय भी प्रस्तुत करता है। यह निर्णय पहले से बना-बनाया न होकर कथ्य में से 
उद्भूत होता हैं। निर्णय विचार का विशिष्ट तत्व बनकर आता है, आरोपण बनकर 
नहीं । समकालीन कविताओं से ऐसे अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जहां निर्णय 
की पहचान अत्यंत मुखर और स्पष्ट है। अन्यथा कोई भी कविता, जो वैचारिक स्थि- 
तियों को लेकर खड़ी होती है, उसमें निर्णय-निष्कषं अवश्य गर्मस्थ रहता है । हम कुछ 
उदाहरण देना जरूरी समभते हैं : 
जवान और बीमार लड़के की मृत्यु सज्जनों ! 
और करीब आ गयी है, लोग अब यहां बैठ कर 
रोयेंगे नहीं-- 
फिर वे क्या करेंगे :-- 
यह--किस रंग का फूल मैं अपने कोट में लगाऊं 
जैसा सांस्कृतिक सवाल नहीं है 
ओर न मुझे यह कहने की जरूरत है कि 
वे फिर क्या करेंगे ? 
मैं तो केवल यही कहने के लिए बार-बार आता हूं कि 
अब बहुत थोड़ा समय है 
कुछ नहीं के बराबर समय है 
ओर मैं उन लोगों के साथ हूं : 
जो बीमार और मृत लड़के. की मृत्यु पर रोयेंगे नहीं 
बल्कि कुछ करेंगे ।6? 
परिवेश में घटितजवान और बीमार लड़के की मृत्यु की कारणता जिन आथिक-निमं म 
शासकीय नीतिमत्ता में आकार ले पाई है उस पृष्ठभूमि पर जन क्रांति ही एकमात्र 
समाधान रह गया है। अतः कवि अपने इस निर्णय को बार बार दोहराते रहने का उल्लेख 
करता है कि समय बहुत कम रह गया है। मृत लड़के की मृत्यु पर रोने का समय नहीं 
बल्कि कुछ करने का समय है । इस समय को गंवाना नहीं है। समस्या का समाधानात्मक 
उक्त निर्णय, स्पष्ट ही क्रांति विचार को बढ़ावा देने वाला है। 
नरेन्द्र मोहन की कविता 'इस हादसे में! [तिमः क्तियो में रं 
स्पष्ट उभर कर आया है: र ही अंतिम चार पंक्तियों में भी निर्णय 
लेकिन मुझे इस हालत में पहुंचाकर 
आप निलिप्त और निरापद बने रहेंगे 
ओर में शांतिपाठ करता रहूंगा 
यह मुमकिन नहीं ॥९४ 
"यहां कवि ने अपने निर्णय को स्पष्ट रख दिय गा * 
भी/आप धूक्तेता से मुस्कराते हुए चुप सत हज हा कदर बिगड़ जाने पर 
के लिए... “संवादहीनता की स्थिति विस्फोटक होती है. ६ ज है/संवाद जारी रखने 
ए होती है, जिसका कवि ने स्पष्ट उल्लेख 


Fe 
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किया है। अतः टकराहट अवद्यंभावी हैं । संवादहीन स्थिति और धूर्तता की मुस्कराहट 
को तभी विराम लग सकता है। एक को विपद में डालकर दूसरा (सत्ता-व्यक्तित्व) 
कब तक निरापद बना रह सकता है? 
समकालीन कविताओं में काव्यप्रक्रिया से उद्‌मुत निर्णय कविताओं में विचार की 

स्थिति और परिणति बन कर घटित होते हैं। उन्हें प्रक्रिया से अलग करके नहीं देखा 
जा सकता । यह समकालीन कविता की विशिष्ट पहचान का विदू भी है: 

क्योंकि मौत से भी भयावह है 

चीजों में छिपा हुआ कपट 

जो किसी भी बच्चे के जन्म-दिन को 

यातना का तहखाता बना सकता है 

संगीनों की नोक से भी ज्यादा खौफनाक है 

सूचनाओं की सदाशयता 

जो मौत को ठण्ड 

भूख को मक्खी 

बहते खून की पानी का नाम दे सकती है 

ऐसे में भात्मघात से अधिक नुकसानदेह होती है 

वह चुप्पी 

जो दुश्मन को दुर्मन, मेदिए को भेदिया 

नहीं कह सकती'"'० 

परिवेशगत वस्तुओं को चरित्रश्रष्टता एवं संशययुक्त रख-रखाव उन्हें मृत्यु से भी 
निकृष्ट बना देते हैं। मिलावटी खाद्यवस्तुओं के प्रयोग से बच्चे का जन्मदिन उसके 
मरण दिन में बदल जाता है । कपट व्यवहार वाली सदाशयी सूचनाएं अपने षड्यंत्री 
धोखेबाज चरित्र के कारण संगीत की नोक से भी अधिक खौफनाक परिणाम सामने ला 
सकती हैं। ऐसे में व्यवस्था की नालायक से हुई मृत्यु को ठंड के कारण हुई मृत्यु बता 
दिया जाता है; बहते हुए खून को पानी । अतः उक्त परिवेश में चुप्पी सिफ आत्मघात 
ही मानी जाएगी । ऐसी चुप्पी जो डर के मारे दुश्मन को दुश्मन और भेदिये को भेदिया 
नहीं कह सकती । अंतर्राष्ट्रीय संदर्भो को उठाते हुए कबि ने संवेदनाबिहीन, मानव- 
बिरोधी, जीवतविरोधी, युद्ध आकांक्षाओं के प्रति अपनी अस्वीकृति एवं प्रतिकार के 
निर्णय को आकार दिया है: 

वे हमेशा बे-रहम होते हैं 

दूसरों का आकाश अपनी मुट्ठियों में बंद करने वाले 

निचोड लेते हैं होठों को मुस्कान 

चनहर खेतों में सुरंगें बिछा देते हैं । 


` कोई भी नाम दे दो 
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उनकी व्यवस्था में कोई संवेदना नहीं होती । 


तुम भाग्यवान हो जो महसूस कर सकते हो 

गो उनकी व्यवस्था सबसे पहले संवेदना को भोथरा करती है 

फिर धीरे-धीरे जातीय यादों को धुंधला कर देती है ।% 
वियतनाम के संदर्भ में लिखी गई कविता की उक्त पंक्तियों में युद्धरत देश अमरीका 
ओर वियतनाम--दोनों को नलेकर--अमरीका को 'वे' के सवनाम से ज्ञापित किया गया | 
है। कवि मानता है कि अमरीकी साम्राज्यवादी शक्ति ने वियतनाम के विध्वंस की 
पहल की । साम्राज्यवादी अपने स्वभाव में ही क्रूर, मानवघाती, बेरहम होते हैं, जो घने 
हरेभरे खेतों में बारूदी सुरंग बिछा देते हैं। यह व्यवस्था संवेदनशून्य होती है तभी वह 
युद्धों में मनुष्यों को झोंक देती है । वह पहले संवेदना को नष्ट करती है फिर व्यक्ति से 
उसकी जातीय स्मृतियों को भी छीन लेती है। कवि मार्क्सवादी विचारदृष्टि से यहां 
| स्थिति का सामना करता है । सुदूर देश के लोगों की यातना से साक्षात्कार में संवेदना एं 
| उसके हृदय में उद्बुद्ध होती हैं । वह साम्राज्यवादी शक्तियों के व्यवहार-प्रमाण से 
अवगत है । अत: ऐतिहासिक तथ्यों के ज्ञान से संवलित निष्कषं को वह अपने कथन की 
पुष्टि के रूप में प्रयुक्त करता है । 


त हैः 
संवेदनात्मक उद्देश्य 


समकालीन कविता में संवेदनात्मक उद्देश्यों की पड़ताल, वस्तुतः रचना के कलात्मक | 
कथन की पहचान है। विचाराग्रह एवं विचारप्रयोग के कारण समकालीन कविता का 
। समूचा वेधानिक ढांचा और रचना प्रक्रिया परंपरित कविता और नई कविता से भी भिन्न 
हो जाते हैं। संवेदनात्मक उद्देश्य रचना के फलन संबंधी समस्त पहलुओं को अपने में 
समेट लेता है । इनमें मुख्यतः बिब, प्रतीक, भाषा, संवेदना के नए सोंदयवाधात्मक तत्व 
आविष्ट रहते हैं । हम समकालीन कविता में इन्हीं प्रमुख तत्वों की पड़ताल करके उसके 
फलित रूपों को उद्घाटित करेंगे । 
श्रीहर्षं की कविता 'बेरिकेड' को अविकल रूप में उद्धत करने की आवश्यकता 
अनुभव हो रही है ताकि उसे अछोर विश्लेषित कर रचनात्मक फलन तक पहुंचा { 
सके : डु 
हवा में हाथ नचाकर 
| गेंद की तरह क्रांति उछालने वालो ने | 
| रास्तों, पर खड़े कर दिये हैं i 
नये 'बेरकेड्स' 
चलने वाला हर पांव 
अपनी पीठ पर महुसूस करता है 
'केन्द्रीय' कुदा' 
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और 'गणतंत्रीय-चूहे' खोखली कर रहे हैं 
सारी जमीन। 


जव भी अपने बगीचे में 

ताजा मिट्टी डालकर लगाता हूं फूल 
खिलने के पहले ही तोड़ लेता है 
सादी पोशाक वाला-हिटलर 

कौन से न्यायालय में भेजूं शिकायत ? 


मेरे सामने संकट भाषा का नहीं 
गुलाम बन जाने का है ।९९ 
प्रथम चार पंक्तियों में क्रांति का दम भरने वालों द्वारा ही, सत्ता व्यवस्था में आजाने पर 
क्रांति के मागं में अवरोधक खड़े कर दिए जाने के विसंगत कार्य का व्यंग्यात्मक उल्लेख 
है । भारतीय लोकतंत्र में केंद्रीय सरकार का अंकुश ऐसा भयावह हो चुका है कि हर 
कोई एक अदृश्य-संभावित भय के तीचे दबा हुआ अनुभव करता है तथा भारतीय गणतंत्र 
में उच्चाधिकार युक्त व्यक्ति निजी स्वार्थो के वशवर्ती होकर देश को खोखला किए जा 
रहे हैं । कवि की चिंता का विषय यह कि वह जब भी कोई फूल लगाता है अपने बाग 
में अर्थात जब भी किसी मानवीय मूल्य का रोपण करता है, उसे विकसित होने-फूलने से 
पहले ही सादी पोशाक वाला हिटलर (शासकवर्ग) उखाड़ लेता है। भारतीय संदर्भो 
में शासकदल का व्यक्तित्व सादी पोशाक में फौजी स्वेच्छाचार से कम नहीं है। परेशानी 
यह भी है कि इस छद्म हिटलर की शिकायत किसी न्यायालय में करना संभव नहीं। 
ऐसी स्थिति में कवि के सम्मुख सबसे बड़ा संकट भाषा का नहीं, आजादी गंवाकर कुछ 
लोगों के स्वेच्छाचारी शासन का दास बन जाने का है। 
प्रथमतः गेंद के विव में क्रांति का उपमान है जिसके पीछे क्रांति के प्रति खिलबाड़ 
का भाव रखने वाले लोगों की भर्त्संता का विचार व्यक्त हुआ है । 'गणतंत्रीय चूहे 
सत्ताशाहों के प्रतीक हैं, जो सर्वशक्ति संपन्न और स्वेच्छाचारी और इस प्रकार सादी 
पोशाक वाले हिटलर बन गए हैं। बगीचा (देश) परिवेश का प्रतीक है, ओर फूल मान- 
वीय मूल्य का । अंत में सपाट कथन में कवि ने इस मानवधघाती, अन्यायी, छझवेशधारी 
हिटलरी व्यवस्था का गुलाम बनने से इनकार करते हुए उसका प्रतिकार किया है। 
भाषा के संकट को लेकर आपस में गुथे-उलझे देशवासियों के समक्ष, कवि ने उन्हें 
गुलाम बनाए जाने के षड्यंत्रकारी बड़े संकट का, पर्दाफाश किया है । अपने स्वतंत्रता. 
कामी विचार से परतंत्रतापुर्ण स्थितियों के रचाव को चीर डाला है। मानवीय प्रति- 
बद्धता का विचार भोर पक्षधरता साहस ओर जोखिम उठाते का माद्दा वस्तुतः स्पृहणीय 
हैं । साथ ही अपनी बात को कहने में कवि ने समुचित ऐंद्रिक बौद्धिक व्यवहारों दवारा 
बिब प्रतीक की रचना कर विषय को ग्राह्य ओर आकर्षक बनाकर प्रस्तुत किया है। | 
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नये शब्दों --'केद्रीय कुंदा' और 'जनतंत्री चूहे', की रचना द्वारा स्थिति को मूर्त करने में 
कवि ने सफलता प्राप्त की है। उक्त कविता अपने समय में अनिवार्य दखल देती हुई 
अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर रही है। यह कविता की सर्वोच्च सार्थकता है, जिसका निर्वाह 
बखूबी हुआ । 
अब हम कुछ फुटकर उद्धरणों से समकालीन कविता में बिव, प्रतीक, भाषा, व्यंग्य 
आदि तत्वों की विचार संदर्भों में परख करेंगे : 
संसद 
एक दलदल है 
जहां हर मेंढक 
कमल है ।०7 
संसद एक दलदल है उस दलदल में रहने वाला हर मेंढक स्वयं को कमल मानता है । 
देश के लोकतंत्र की इससे बड़ी बिडंबता क्या हो सकती है कि उसकी सर्वोच्च शक्ति-- 
विधान निर्मात्री सत्ता--स्वच्छ पारदर्शी जल के सरोवर से दलीय दल-दल में परिर्वातत 
हो चुकी है । स्वच्छ जल में खिले कमल अपनी विसंगत भूमिका के कमल न रहकर निपट 
मेंढक बन कर रह गए हैं। लोकतंत्रीय भावनाओं का प्रतीक स्वच्छ पारदर्शी जल दलदली 
अंधे शीशे में परिणत हो चुका है । उक्त रूपक के माध्यम से नई प्रतीकयोजना द्वारा कवि 
ने जो एक समग्र बिब खड़ा किया है वह अपने वेचारिक सरोकार से स्वातंत्र्योत्तर लोक- 
तांत्रिक मल्यों-प्रतिमानों की बिडंबना को उद्घाटित करने में सक्षम है: 
अपने सारे शरीर को कारखाने की तरह संभाले हुए 
टहनियों को बन्दूकों की तरह ताने हुए 
उसने अपनी जड़ों को फौजी कतारों की तरह बढ़कर 
मिट्टी की तबीयत पर मोर्चा बांघ दिया है। ५8 ; 
यहां 'पेड़' के व्यक्तित्व (सचेतन पेड़) तथा उसके स्वभाव-प्रकृति तथा अंगों-प्रत्यांगों 
SO ; -प्रत्यांगं 
का संघषेकर्मी व्यक्ति की भांति प्रयोग हुआ है । कवि आज के व्यक्ति के संघर्ष को, स 
सज्जा, अस्त्र-शस्त्र और सामूहिक चलन को 'वृक्ष' तथा उसकी जड़ों के प्रती , FE 
बदलकर उद्घाटित कर रहा है। एक समय था जब वक्ष घमं अध्यात्म के अमर र न 
को प्रेषित-मुर्त करने के लिए प्रयुक्त होता था, कितु आज मनुष्य के सं FO 
और इच्छाओं से युक्त व्यवहार और विचार को मूर्त करने के लि ए प्रयु हा 
, इसप्रकार के प्रयोग, प्रकृति के उपकरणों-व्यवहारों से वतमान oR 
व्यवहार-विचार-संघर्षं को मुखर करने वाले, समकालीन कि i 
विशिष्टता है। समकालीन सभी प्रमुख कवियों की कविताओं बह या, 
होता है और नई कविता से पृथक अपनी एक पहचान देता है यह तथ्य प्रमाणित 
जब वे बोलने को खड़े हुए य 
| जानवरों की बोली बोलने लगे 
र ` कुछ शब्द अंकित करने चाहे 


> — 
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मासूम बच्चों की तरह कागज पर 
लकीरें ही अंकित कर पाए ।69 
कविता की भाषा-आकांक्षा और आम लोगों की भाषा-आकांक्षा में अंतर नहीं रहा। 
तब लोगों के बोलने, स्वयं को अभिव्यक्त करने की मजबूरी, जो पहले अस्फुट शब्द में; 
गूंगी भाषा या गूंगे व्यवहारं में व्यक्त होती थी, वह भीतर की बाध्यता और 'जन विद्रोह 
की आग में' बढ़ती हुई यहां तक आ पहुंची कि बोलना जरूरी हो गया। जब लोग 
बोलने को खड़े हुए (यह खड़ा होना बोलने की वाध्यता और सामने बोलने के समान 
धृष्ट और विद्रोही बोल जैसा ही तो है) तब उनके बोल जानवरों की बोली से लगे। 
भाषा, वैज्ञानिक अर्थो में, 'बोली'--प्रदेश विशेष के लोगों की अंतरंग आशाओं-आकां- 
क्षाओं की रंगते लिए होती है। यहां यह 'बोली' वर्ग-विशेष के अर्थो में प्रयुक्त हुई है। 
क्योंकि : 
दिनभर की विद्रूपताओं को 
सहते हुए 
ऐन चौराहे पर खड़े 
भूख और प्यास की चादर से 
मुंह ढांपे ।70 
अतः इन दिनभर (स्वतंत्रता प्राप्ति से आजतक के काल को यदि दिन माने तो) ` 
बिद्रूपताओं ने जिन्हें भूख और प्यास की समेकित रेखा पर, चौराहे पर ला खड़ा कि4/ 
है; उस वर्ग विशेष की यह चौराहे की भाषा है। या यों कहें कि यह चौराहे पर खडे 
वर्ग की भाषा है, जिसे व्यवस्था ने जानवरों की स्थिति में ला पटका है। भाषा में ही 
व्यक्ति सोचता और व्यवहार करता है। उसकी समस्त संवेदनाएं भाषा के माध्यम से 
व्यक्त होती हैं। उसकी नफरत, क्रोध, उत्साह और प्यार, यों समभिए कि भाषा में ही 
उसकी अस्मिता है। उसकी सोच और विचार भी भाषा में घटित होता है। 
इतिहास छोटी-छोटी बातों में घटित होकर व्यक्ति को प्रभावित करता है । समः 
कालीन जीवत की छोटी-छोटी घटनाएं ऐतिहासिक संदभों में व्यक्ति को सोचते को 
उत्प्रेरित करती हैं। वह उन के पीछे निहित विचारों के हाथ और सोच को घटित देखता 
है। ऐतिहासिक सोच से संपन्न कवि ही ऐसा विशवास अजित कर लेता है कि वह अपनी 
मामूली [कितु सशक्त भाषा में वप्त्रपाश ढाल सकता है। भाषा में यह शक्ति अपनी सहज 
मामूली प्रकृति में विचारोद्दीप्त व्यवहार के बल पर आती हैं। | 
हिंदी कविता में नई कविताकाल में और उसके बाद भी यदाकदा उसके हिमायः 
तियों ने भाषा का नकली संकट खड़ा कर, उस पर लंबी चौड़ी बहसें उकसाए रखने के 
प्रयत्त जारी रखे, जबकि वास्तविक संकट तो व्यक्ति के गुलाम बनाए जाते का था । 
पहले यथार्थ से नये संबंधों' के कारण 'ठेठपन की नई गति के अधीन कुछ “शब्दों 
की मुत्यु घोषणा? जो हुई थी उसी क्रम में बढ़ते हुए, आठवें दशक में आकर युवा कवियों 
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ने कविता को संघर्ष माध्यम बताकर भाषा को वैचारिक ऊर्जा से समन्वित किया तथा 
नई दृढ़ आधारपीठिका प्रदान कर दी। 
सातवें दशक के अंत तक भाषा में स्थितियों के साथ वार्तालाप साधने के प्रयत्न 
' हुए । अकविता के एक अंश ने जरूर भाषा के आभिजात्य को तोड़ा उसे “स्वीकृत अर्थ- 
वत्ता से अलग??? दिशा की ओर चलाया, किंतु आठवे दशक में आते, आते ये कोशिशों 
एकालापी मुद्राएं बनकर रह गई । विचारों ओर व्याप्त राजनीति से अलग आधुनिकता 
के स्वीकार एवं राजनीतिक विचारों से विरोधनुमा परहेज के कारण भाषा जिस अरा- 
जकता को प्राप्त हुई, उसे साधने के लिए उपयोगी मुहावरा गढ़ने के लिए पुन: तोड़ना 
ओर चीजों के सामने होकर देखना-पड़तालना अनिवार्य हो गया। 
अकविता व्यवहार चीजों से स्वतंत्र यों वस्तुनिष्ठ व्यवहार-निरपेक्ष, घोर व्यक्ति- 
वादी बर्तावों के कारण अराजक और कलाकमं के विरुद्ध पड़ने लगा था। इन अर्थो में 
यह काव्यव्यवहार मानवविरोधी और अधिनायकवादी होता गया था। इसे आठवें 
दशक में विचार और कविता के अंतर्सबंधों के समन्वित नए उन्मेष ने तोड़ा। भद्रजन 
जिस आभिजात्य की भाषा के अभ्यस्त हो चुके थे, उन 'चिकने' ओर 'गोल' शब्दों को 
तोड़कर भद्रजतों की आंखों में भाषा को अशुद्ध ओर “भौंडा” बना देना लाजमी हो 
गया । भाषा को तोड़ने की यह कार्यवाही बचकाने आशयों के अधीन नहीं बल्कि 
सुविचारित थी । उसे उस 'जमीन' से जनसामान्य के जीवन के धरातल से उठाना ही इस 
बार श्रेयस्कर लगा 'जहां शब्द की मार और घार दीखे। “४ यह भाषागत कार्यवाही इस- 
लिए भी जरूरी हो आई ताकि उसे विचार ओर कमे के साथ जोड़ा जाए जिससे “मरते 
हुए आदमी की पहचान का नग्न और ठोस संकेत' भाषा देना शुरू कर दे । 
भाषा से आग के एहसास तभी पेदा होते हैं जब वह जीवन भोर जन की आंतरिक 
बुनावटों के समांतर विकसित होती है। प्रगतिवाद के साथ जनभाषा के आग्रह जो 
चौथे दशक में उत्पन्न हुए थे, वे कुछ ही कारगर हुए थे। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल 
भगवतीचरण वर्मा, रामविलास शर्मा, भारतभूषण अग्रवाल आदि ने उसे सहजता डा 
जो आयाम दिया, उसका बीजांकुर निराला की 'कुकुरमुत्ता”, 'तोड़ती पत्थर' में हो 
था । कितु वह पक्ष प्रयोगवाद, नई कविता के भाषायी आभिजात्य की गा चुका 
ब्रिबवादिता के क आंदोलनों के कारण दब सा गया था । या 
आठवें दशक में भाते-आते पुन: हिंदी कविता में 
साथ लेकर तेजी से उभरे। जन गा. के नाम क्र जि वय ती 
लगी । धूमिल, विजेन्द्र, ज्ञानेन्दर्पात, आलोकघन्वा, श्रीराम वर्मा आदि ब भरमार हीने 
` आंचलिक भाषा व्यवहार अधिक हुआ है । विजेन्द्र इस दिशा में क कह 
जहां आंचलिक शब्दों की भरमार--'पछीत', 'बय्यर' “खटास 6 डर निकल गए हैं 
'तीकुर', ढेंकुरी ”” आदि शब्द प्रेषणीयता में आडे आते हो संत बठा है', लुहेसते', 
में असफल हो जाता है। दूसरी ओर सहज-सरल, नगर संवे ET TRE 
वली-बहुल मुहावरे ओर सक्षम प्रेषणीय भाषा एवं दना और मध्यवर्गीय शब्दा- 
शब्दावली के प्रयोग में राजीव 
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सक्सेना, दूधनाथ सिंह, ओमप्रकाश निर्मल, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह, रमेश गौड़, कुमार 
विकल, ऋतुराज, मणिमधुकर आदि अनेक कवियों ने कुशलता प्राप्त की है। 

भाषाप्रयोग के सायास प्रयत्नों और कवियों में, इस संबंध में, अतिरिक्त मोह से 
कार्य लेने की प्रवृत्ति को लक्ष्य करते हुए कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह ने आगाह करते हुए 
कहा है : अपनी भाषा को अधिक जानदार करने के लिए जहां हमें इन भाषाओं के 
शब्दों, मुहावरों और संकेतों को ग्रहण करने को जरूरत है, वहीं उससे भी अधिक जरू- 
रत इस बात पर ध्यान देने की है कि अपने इस प्रयास में किसी अतिरिक्‍त मोह और/ 
या आग्रह के कारण, क्षेत्र विशेष के जनसमूह से जुड़ने की ललक में कहीं हम, विचार 
और प्रेषणीयता के स्तर पर, एक विराट जनसमुदाय और अपनी तात्कालिकता से कठे 
तो नहीं जा रहे हैं ।7* 

यह तथ्य है कि इधर जनभाषा के मोह में, कई कवि इतने उत्साहित लगते हैं कि वे 
क्षेत्र विशेष के जनसमूह से भी जुड़ नहीं पाए और विराट जनसमुदाय से भी कट-से 
गए हैं। विजेन्द्र की कविता इस तथ्य का बढ़िया उदाहरण है। भाषा हमें किसी 
उत्साही छलांग की अनुमति नहीं देती । वैचारिक छलांग के आदी हो चुके कई युवा- 
युवतर कवि, जो शोहरत पा गए थे, (हालांकि अपने अपने राजनीतिक हलकों में 
उनकी पहचान अब धुंघली होने लगी है) भाषा को भी उसी उत्साह में नाप लेना 
चाहते हैं; जबकि कवि की विचारदृष्टि भी उसकी चेतना का, समग्र सोच का हिस्सा 
होकर ही जब फलित होती है तब विचारदृष्टि और भाषा के मध्य कोई अंतराल नहीं 
रह जाता । सोच के संस्कार के समांतर ही भाषा संस्कार अपना कार्य संपन्न करता है । 
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वही पृ. {0. 

प्रतिपक्ष, विजयदेवनारायण साही (संपा. जाजं फर्नाडीज, 22 अप्रेल 973) 
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72. 'लेकिन मैं समता हूं शब्दों के निहित अर्थ का उपयोग जहां पर्याप्त नहीं होता बहां कविता की 
भाषा शब्दों की स्वीकृत अर्थवत्ता से अलग हो चलती है. अकविता के एक अंश में ऐसा हुआ 
है'--श्याम परमार : अकबिता ओर कला संदर्भ (कष्णा ब्रदर्स, अजमेर : 968), पृ. 4- 

73. नरेन्द्र मोहन :इस हादसे में, भाषा: एक कार्यवाही, पु. 72. 

74. 'वाम', विजेंद्र (अंक 3/970-7!) 

75. 'अर्थात'-चार : क्‌मारेंद्र पारसनाथ सिंह (सं. अक्षय उपाध्याय, भाषा विशेषांक, कलकत्ता: 
975), पृ. 8. 


लंबी कविता में विचरातत्व 


लंबी कविता : आधुनिक उन्मेष 
लंबी वविता की अवधारणा आधुनिक युगीन चेतना से उद्‌भूत है। आधुनिक जीवतानु- 
भव अपनी प्रकृति में जटिल एवं संश्लिष्ट होने के कारण परंपरित काव्य रूपों के 
अस्तित्व में समा नहीं पाता। या यों कह लें कि परंपरित प्रबंधात्मक काव्य रूप वर्त- 
मान के संडिलष्ट काव्यसंवेदनों को, उनकी समूची प्रकृति को संप्रेषित करने में असफल 
रहे हैं । 
प्रबंध काव्य का विकल्प 


लंबी कविता, प्रबंधात्मक काव्यरूपों के विकल्प स्वरूप उत्पन्न हुई विधा है, जिसके पीछे 
आधुनिक युगीन स्थितियों की अनिवायेता है । इस अनिवार्यता के तहत लंबी कविता 
प्रगीत और प्रबंध से भिन्त विशिष्ट काव्यरूप है । प्रबंध के बंध वर्तमान के परिवर्तित 
अनुभव को बांध पाने में न केवल असफल सिद्ध हो रहे हैं बल्कि वे समूचे अनुभव के लिए 
अपर्याप्त भी पड़ते हैं। इस अन्वेषण और उपलब्धि के आग्रह के कारण ही “आधुनिक 
जीवन की उलभी हुई परिस्थितियों और जटिल संवेदनाओं के संदर्भ में परंपरागत 
काव्य माध्यम अपर्याप्त सिद्ध हुआ । उसे पराने रूपविघान में अभिव्यक्त करना संभव न 


रहाय 


लंबी कविता तथा छोटी कविता 


लंबी कविता और छोटी कविता की प्रकृति तथा तकनीक नितांत पृथक है। ऐसा कदापि 
नहीं कि कुछ छोटी कविताओं को मिला कर एक लंबी कविता बना ली जाए। “छोटी 
कविता किसी एक खंड की संर्लिष्टता, आंतरिक संगति-विसंगति की चेतना से गुजरने 
के कारण उसमें शिल्प का भी अपेक्षाकृत एक समरूप होता है; भाषा, बिंब ओर छन्द में 
एक लय दिखाई पड़ती है, मूड भी प्रायः एक ही रहता हैं। लेकिन लंबी कविता अनेक 
खंडों की यात्रा है। ये अनेक खंड अपने स्वभाव में एक दूसरे से विषम होकर भी संदमं से 
जुड़े हुए हैं ।? राजीव सक्सेना ने इस संदर्भ में लिखा है: 'कथा तत्व से मुक्त लंबी ओर 
छोटी कविता का बाह्य रूप शायद एक जैसा लग सकता है कितु आंतरिक रूप एक जैसा 
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नहीं होता, छोटी कविता एक या दो-चार बिबों-प्रतीकों के इदे-गिदे घूमती है, जबकि 
लंबी कविता बिबों-प्रतीकों की अजस्र धारा बन जाती है। छोटी कविता में बिंब, प्रतीक 
अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं, इसके विपरीत लंबी कविता में इनका सहायक 
स्थान होता है, प्रमुख तत्व होता है अनुभव सत्य ।'3 
इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटी कविता अपने व्यक्तित्व में इकहरी, एकायामी 
और प्रकृति में बिखराव रहित होती है और लंबी कविता संदिलष्ट, बहुआयामी, महा- 
काव्यात्मक तत्वों से मंडित अनेक युगीन संदर्भो-प्रसंगों को आपस में गूंथकर युगीन 
मानसिकता के समांनतर उठी एक व्यापक पहचान होती है। ऊपर से दिखने वाली 
प्रसंगों की अराजकता के भीतर अन्विति भी लंबी कविता को छोटी कविता से पृथक 
करती है। 


लंबी कविता तथा प्रगीत 


लंबी कविता प्रगीत से भी कई मुखर बिदुओं पर पृथक और विशिष्ट अंतर रखती है। 
प्रगीत में अवयवों का सुगठित रूप मिलता है, जवकि लंबी कविता में अवयवों की अन्विति 
उपलब्ध होती है, जिसमें बोद्धिक तटस्थता रचनाविधान को अनुशासित रखती है। 
इसके विपरीत प्रगीत में आत्मपरकता के कारण तटस्थता नहीं रह पाती और रागात्मक 
लगाव की स्निग्धता ऊपर आ जाती है। प्रगीत में अनुभूति की रागात्मक प्रकृति यथार्थ 
की पहचान को धुंधला करती है, जबकि लंबी कविता की अनुभूति ज्ञानात्मक होने के 
कारण यथार्थपरक एवं धारदार होती है, जो यथार्थ को परत-दर-परत उधे ड़ती हुई गहरे 
डबे सत्य तक पहुंचने की छटपटाहट में लंबी या प्रदी हो जाती है। प्रगीत में एक 
निश्‍चित मूड की एक सरल रेखीय प्रकृति निहित रहती है, जबकि लंबी कविता अपने 
युगीन झुकावों, दवावों को आत्मसात कर चलने के कारण वक्र एवं संकुलाकार संरचना 
का परिचय देती है । 
यह भी घ्यातव्य है कि परिचि म में लंबी कविता का रूप-विकास प्रायः औद्योगिक- 
कृषि क्रोतियों के बाद मिलता है और भारत में भी प्रायः वैसी ही स्थितियों के उदभव से 
लंबी कविता का जन्म-विकास जुड़ा है । पाइचात्य साहित्यजगत में लंबी कविता की 
धारणा की एक समृद्ध परंपरा रही है । लंबी कविता के पक्ष में जहां प्रबल तकं मिलते हैं; 
वहां उसके विपक्ष में आत्यंतिक मत भी सामने आए हैं कि लंबी कविता का अभिव्यक्ति 
प्रकार अपने आप में एक अंतविरोधी संज्ञा है। इस मत के पीछे लेखक की यह धारणा 
मुख्यतः आग्रहशील है कि कविता मुलत: प्रगीतात्मक होती है ओर प्रगीतात्मकता तीब्र 
भावावेग में ही संभव है। यह तीब्र भावावेग प्रदीर्घेता में स्थिर नहीं रह सकता । भतः 
- लंबी कविता यदि संभव ही भी पाती है तो बीच बीच में गद्यात्मक स्थलों के पैबंद लगा- 
कर ही ।“ 
उक्त ह ह त में यह मत उसकी प्रगीतात्मकता को अनिवार्य तत्व 
मानकर बनाया हे; जबकि आधुनिक युगीन लंबी कविता की मूल धारणा प्रगीतात्मकता 
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के विरुद्ध है । वह विचारात्मक प्रशांति तथा सृजनात्मक तनाव की उपज है । इसी कारण 
उसमें बड़े कार्य (ग्रेट वरक) के प्रबंधतत्व भी सम्मिलित हो आते हैं; एक लंबी कविता 
भाव की अपेक्षा विचारगत तनाव के सतत लंबे क्रम में, कई बैठकों में भी सुजित हो 
सकती है । उसके लिए क्षण के तीव्र भावावेग की शते जरूरी नहीं । 


लंबी कविता : लंबाई का आयाम 


लंबी कविता की लंबाई, प्रदीघेता के संबंध में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं । हरि- 
वंश राय बच्चन उस रचना को लंबी कविता मानते हैं--'जो लंबी हो।* राजीव 
सक्सेना लंबी कविता को “प्रबंध काव्य का संस्करण?” मानते हैं । उनके मत का आधार 
यह है कि “पंत, निराला, प्रसाद की लंबी कविता एक प्रकार से लघु खंडकाव्य है। 
अज्ञेय की 'असाध्य वीणा? भी इसी श्रेणी में रखी जा सकती है।”? रामदरश सिश्र ने 
लंबी कविता की लंबाई के विषय में लिखा है : 'लंबी कविता वह है जो लंबी हो ओर जो 
आज के जीवन के कई-कई घुमावदार मोड़ों से गुजरती हुई एक जटिल यथार्थे का बोध 
और अनुभूति उभारती हो। वह अपने सफल रूप में स्वतंत्र इकाई कही जा सकती है, 
असफल रूप में इसे छोटी कविताओं का फूहड़ विस्तार या द्विवेदीक्रालीन इतिवृत्तात्मक 
कविता की वंशज कह सकते हैँ।° इस संदर्भ में नरेन्द्र मोहून का मत है : 'केवल लंबाई 
में फैली हुई और प्रदीर्घ दिखने वाली कविता प्रगीत भी हो सकती है जिसमें लंबी कविता 
का एक भी गुण न हो । लंबी कविता को लंबी बनाने वाली कोई केंद्रीय स्थिति ही होती 
है जिसके गिर्द संदर्भ, प्रसंग और अनुस्पंदन उभरते रहते हैं ॥9 सत्यप्रकाश मिश्र “वस्तु 
और सत्य के संयुक्त घोल ।”" में लंबाई को देखते हैं, तो राजकुमार शर्मा 'काव्यानुभव 
को वस्तुनिष्ठ वैचारिक आधार से जोड़ने! में लंबाई को रेखांकित करते है । 

अत: हम देखते हैं कि लंबी कविता की लंबाई अपने आप में कोई विषय कथ्य से 
मुकत न होकर आपेक्षिक एवं रचनाप्रक्रिया से आंतरिक रूप में जुड़ी हुई 'अनिवार्यता' 
है । छोटी छोटी एक ही मन:स्थिति या मुहावरे में बंधी कई कविताओं को एक साथ 
जोड़ देने से भी लंबी कविता को उपलब्ध नहीं किया जा सकता, भले ही लंबाई को 
बढ़ाया जा सकता है। लंबी कविता की लंबाई कवि की उक्त प्रकार की जबरन लंबाई 
की इच्छा पर आधारित नहीं होती । अनुभव एवं विचार की प्रदीर्घ तनावयुक्त स्थिति 
के कई कई अंतः प्रसंग, संदर्भ, संकेत आपस में संश्लिष्ट रूप में गुंथे हों ओर प्रदीर्घता 
में ब्यापक संश्लिष्ट अपनी पूर्णता मे फलित होना चाहिए । 

“हिंदी कविताओं में आधुनिकता की घारणाओं के समांतर ही लंबी कविता का 
विकास देखा जा सकता है, जहां शास्त्रीय चोखटों में जकड़ी प्रबंधात्मक तत्वों के तहत 
कथाधूत परंपरित लंबाई नहीं, प्रत्युत वतमान के बिंदु पर खड़े होकर जीबन-समाज की 
लंबी अनेकविध यातनाकथा प्रमुख है; फिर भले ही वह दार्शनिक परिणति को स्वर दे 
या सामयिक बोध के किसी पक्ष को उठाकर मानवनियति के वर्तमान दौर को लेकर 
चिताकुल हो । आख्यान की इतिवृत्तात्मकता की अपेक्षा विव और विचार को केंद्रीय 





222 आधुनिक हिंदी कविता में विचार 


स्थिति या स्थितियों की केंद्रीयता में ताना गया हो । इस तानने में सर्जंनात्मक तनाव की 
महत भूमिका अनिवार्य है। गद्यात्मक विवरणों-विस्तारों के सहयोग से अनुभव की 
जटिलता को, उसके छिपे हुए पक्षों को भी खोला जाता है। हिंदी की लंबी कविताओं में 
मुक्तिबोध की “अंधेरे में', राजकमल चौधरी की 'मुक्तिप्रसंग' आदि में इस पद्धति के 
श्रेष्ठ उदाहरण हैं, जिसके कारण ये कविताएं अपनी लंबाई को सार्थकता को सिद्ध 
करती हैं । 


लंबी कविता : संरचना के निकष् 
. अस्विति: लंबी कविता में अन्विति का होना जरूरी है। बाहर से विश्व खल 
दिखने पर भी भीतर से किसी एक सूत्र में तथ्यों, प्रसंगों, संदर्भो का पिरोया गुंथा होना 
आवश्यक है, अन्यथा समूची लंबी कविता अपने प्रभाव एवं उद्देश्य में विफल रह जाती 
है। लंबी कविता में कई कई वातों, विविध अनुभव खंडों को एक संहिलष्ट -रचना- 
प्रक्रिया द्वारा आपस में गंथ कर युगीन विसंगतियों को उद्घाटित किया जाता है। राम- 
दरश मिश्रका कथन है : 'लंबी कविता अनेक खंडों की यात्रा हे और ये अनेक खंड अपने 
स्वभाव में एक दूसरे से विषम होकर भी संदर्भ से जुड़े हुए हैं। इसलिए लंबी कबिता की 
भाषा, मूड, बिव-विधान, छंद सभी में अनेकरूपता दिखाई पड़ती है ॥72 यह अनेक- 
रूपता आंतरिक अस्विति तभी अजित कर पाती है जब किसी सर्जनात्मक सूत्र को पकड़ 
कर गहरे शैल्पिक अनुशासन में उन्हें संगठित करता है। तब असंबद्ध प्रसंगों-संदर्भो में 
भी एक संबद्धता दिखती है । अनेकरूपता में एकरूपता आ जाती है । 

नरेन्द्र मोहन ने लंबी कविता की अन्विति के दो प्रकारों का उल्लेख किया है : 'यह 
अनुमान किया जा सकता है कि लंबी कविता का गठन जहां विबात्मक हो वहां अन्विति 
आवयविक और अखंडित दिखे ओर जहां बिबसंकेद्रण पर आग्रह न होकर संदर्भो और 
प्रसंगों की अन्निधि और टकराव पर बल दिया गया हो वहां अन्विति शिथिल और 
खंडित दिखे । लंबी कविताओं में अन्विति के ये दोनों ही प्रकार--बिबात्मक और वैचा- 
रिक--मिलते है ॥79 रामदरश्च मिश्र के अनुसार : 'वास्तव में लंबी कविता एक लय की 

अभिव्यक्ति नहीं है वरन जिंदगी की अनेक लयों की एक संश्लिष्ट लय है। उसमें जी 
ओर शिल्प दोनों के ही अनेक उतार-चढ़ाव होते हैं ॥ 74 ४ 
` घूमिल की कविता 'पटकथा' में रूपक द्वारा विवरणों-वक्तव्यों को केंद्रीय वि से 

अन्वित किया गया है। राजकमल चौधरी की कविता “मुक्तिप्रसंग* में वचार 
स्थिति में रहकर अन्विति का सूत्र बना है। मुक्तिबोध की कविता तनाव केंद्रीय 
को विबों-प्रतीकों-संकेतों में परिवर्तित कर के वैचारिक अ 
सोमित्र मोहन ने 'लुकमान अली में युगीन विसंगतियो-विडं 
सित्तिकल, AE अतकयं व्यवहार की तटस्थता 
'लुकमान अली अपने समय के विद्रूप और अवैध की वैध 


अंधेरे में” में कथ्य 
न्विति प्रदान की गई है। 
बनाओं को एक शरारती, 
में उद्घाटित किया है। 
संतान है। अपने समय की 








i 
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विद्रपताओं-विसंगतियों को एक चरम अतिरंजनापूण व्यवहार में नंगा किया गया है। 
यही इस कविता की अन्विति का आधार है। 
2. नाटकीयता : नाटकीयता लंबी कविता का अनिवार्य गुण हैं । बिना नाटकीयता 
रचनाविधान के युगीन यथार्थ की छद्य ता, द्वैधता और अर्ताविरोधपुर्ण स्थिति के विविघ 
पक्षों, रंगों, रंगतों को उघाड़ सकना संभव नहीं । युगीन यथार्थ के बहुरूपीपन के इस 
मुखौटों को छीलने-उतारने के लिए नाटकीय संरचना ही कारगर सिद्ध हो सकती है। 
इस यथार्थ को कई पक्षों और प्रकारों--मिथकीय, फंतासीय, उलटबासीनुमा या विद्रूपी- 
कृत कर के छेड़ने-कुरेदने-उथेड़ने, उलट-पलट करके देखने से ही जाता जा सकता है, 
क्योंकि यह आधुनिक यथार्थ ठस्स, और ठोस नहीं बल्कि गतिशील एवं सतत परिवतेनीय 
है। उसे पकड़ने की विधि भी उसके अनुरूप लोचदार हो सकती है। लोच पात्रों, 
स्थितियों, संबंधों, संवादों के आपसी टकराव या नाटकीय रचाव से लाई जा सकती है, 
जिससे स्थितियों के पीछे की स्थितियों, चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरों और आशयों . 
को नग्न रूप में सामने लाया जा सके । नाटकीय विधान की अनिवार्यता इसलिए भी है; 
क्योंकि इससे लंबी कविता की लंबी-एकरस प्रकृति से पाठक को उबारा जा सके । 
निराला की कविता 'राम की शक्ति-पूजा” मुक्तिबोध की कविता “अंधेरे में', बलदेव वंशी 
की कविता 'उपनगर में वापसी' में संरचना, स्थितियों, और संवादों की नाटकीयता 
स्पष्ट लक्षित की जा सकती है । 
3. विचार और केंद्रीयता: समकालीन लंबी कविता सामाजिक-राजनीतिक दबावों, 
टकरावों, मूल्यों, संबंधों, विसंगतियों से गुजरती है, इसलिए उसका रवैया और मुख्य 
सरोकार वेचारिक हो गया है। लंबी कविता के कथ्य से लेकर संरचना तक प्रभावी दखल 
रखनेवाला तत्व विचार है, जो अन्य तथ्यों, प्रसंगों, विवरणों को: अंतःसूत्रों में पकडता 
और नियोजित करता है। यह विचार मानवत्रादी और संघर्षशील पक्ष से जुड़ा हुआ 
होने के कारण समूची कविता का प्राणतत्व भी है। समकालीन सभी कविताओं में 
बिचार की सर्वोपरि भूमिका ही उनकी प्रासंगिकता और सार्थकता की पहचात भी है। 
बिचार उन्हें एक और सामाजिक यथार्थ और कमं से जोड़कर प्रामाणिक बनाता है तो . 
दूसरी और कथ्य ओर संरचना प्रक्रिया के दौरान अनुशासनात्मक अंकुश का कार्ये भी 
संपन्न करता है । 

लंबी कविता में विचार की सक्रियता कथ्य-नियोजन और संरचनात्मक परिणतियों 
के रूप में उपलब्ध होती है । जीवन परिदृद्य में व्याप्त राजनीतिक, आथिक, सामाजिक, 
बैज्ञातिक-औद्योगिक प्रभावों के परिणामस्वरूप उभरी विसंगतियों, मुल्यहीनताओं, 
विडंबनाओं, एवं अमानवीय स्थितियों के चयन का कार्यं विचार का एक कार्य है. तो 
इन संदर्भो-प्रसंगों को कविता के समूचे ढांचे में संदिलष्ट रचनाविधान में ऐसे पिरो देना, 
अन्वित करना कि जिससे समयःजीवन की समस्त विद्रूपताएं, सोंदये प्रतिमाएं और 
विचारसूष्ट्यां मुखर हो उठें--विचार का दूसरा कार्य है। 

लंबी कविता की रचताप्रक्रिया भी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। एक प्रकार 
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तो यह है कि पु्वनिमित विचार, निष्कर्ष या निर्णय किसी कविता में कथा, तथ्य, घटना 
या घटनाक्रम एवं समस्या का आश्रय लेकर अपना विस्तार साधता है और अंत में मत- 
स्थापन जैसा कार्य संपन्त करता है जो पूर्वे निर्घारित विचार या निर्णय से भिन्न नहीं 
जाता बल्कि उसी की पुष्टि में परवान चढता है, उसे ही पुष्ट-समृद्ध करता हे। इस 
प्रकार की कविताओं का अंत भी प्राय: निश्चित, रूढ़ एवं सैद्धांतिक हो जाया करता है । 
इन कविताओं की लंबाई भी प्राय: निर्धारित सी ही होती है क्योंकि मतस्थापन, विचार 
संपादन या कथा के संपन्न एवं समस्या के समाधान तक पहुंचकर अंत अवश्यंभावी हो 
जाता है । 'परिवर्तन' (सुमित्रानंदनपंत), “प्रलय की छाग्रा' (जयशंकर प्रसाद), “राम 
की शक्ति पूजा! (निराला), 'समय देवता' (नरेश मेहता), 'प्रमथ्युगाथा' (धर्मवीर 
भारती), 'असाध्यवीणा' (अज्ञे य), अस्तित्व का गीत” (राजीव सक्सेना) आदि इस 
प्रकारविधि की लंबी कविताओं की कोटि में रखी जा सकती हैं। दूसरे प्रकार के अंत- 
गंत अर्थ सूत्रों के तनाव और ढील के रचनाविधान के द्वारा विचार तक पहुंचा जाता 
है। इस विधि के अधीन तथ्यों का संकलन-चयन तथा उन तथ्यों के आधार पर अनुमान 
परिकल्पना एवं यथार्थे के रास्ते से किन्हीं निष्कर्षो, निर्णयों तक पहुंचने के कवि के प्रयत्न 
निहित रहते हैं। तकंशास्त्र के अनुसार यह आगमनात्मक विचारपद्धति है । अधिकांश 
समकालीन लंबी कविताएं इसी विधि के निकट पड़ती हैं। मुक्तिबोध की अधिकांश 
लंबी कविताएं विशेषकर “अंधेरे मे”, 'मुबितप्रसंग' (राजकमल चौधरी), 'पटकथा' 
(धूमिल); 'खंड-खंड पाखंड पवे) (मणिमधुकर), “उपनगर में वापसी” (बलदेव वंशी), 
“नाटक जारी है' (लीलाधर जगूड़ी), 'तलघर' (प्रमोद सिन्हा), 'जारी इतिहास के 
विरुद्ध (हेमंत शेष), “वकत की साजिश के खिलाफ' (मोहन सपरा), 'कुछ हो रहा है' 
. ( ओमप्रकाश निर्मल), 'एक मामूली आदमी का बयान' (रमेश गौड़), 'कुआनो नदी' 
Cd सक्सेना) , आत्महत्या के विरुद्ध (रघुवीर सहाय), “सुरंग से लौटते 
हुए! (दूधनार्थासह), आदि दूसरे प्रकार के अंतगत रखी जा सकती हैं। 
4. श्रंतहीन श्रंत : समकालीन लंबी कविता का अंत एक अंतहीन अंत होता है, क्योंकि 
लंबी कविता जीवनयथार्थ की गतिशीलता को लेकर चलती है जिससे उसकी लंबाई ही 
नहीं उसका अंत भी असमाप्त सा बना रहता है । लंवी कविता की प्रकृति और संरचना 
सैद्धांतिक न होकर वेचारिक होती है, इसी से उसका अंत भी प्रवहमान किसी मोड 
लाकर छोड़ दिया जाता है । मुक्तिबोध का यह कथन, लंबी कविता के अं के 
की दिशा में सहायक हो सकता है: लि 
नहीं होती, कहीं भी खतम कविता नहीं होती 
कि वह आवेग-त्वरित काल-यात्री है। 
व मैं उसका नहीं कर्ता, 
पिता-धाता 
कि वह कभी दुहिता नहीं होती, 
परम स्वाधीन है वह विदव-शास्त्री है 
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लंबी कविता 'काल यात्री” और 'परम स्वाधीन' रचना है। वह 'दुहिता' भी नहीं, 
तब उसका अंत भी कवि के बस का कैसे हो सकता है? गतिशील यथार्थ के परस्पर 
गुंफित रूप के कारण ही कविताएं लंबी भी हो जाती हैं और अंतरहित अंत वाली भी । 
लंबी कविता की रचनाविधि को स्पष्ट करती हुई प्रमोद सिन्हा की काव्यपंक्तियां 
उद्धुत करना भी असंगत न होगा : 
अच्छी बिसाती की दुकान लंबी कविता हुआ करती है 
और आदमी 
उस उपयोगिता का नजदीकी खरीदार 
एक साथ कितने दायरे 
आपस में उलभने नहीं पाते क्योंकि वे अस्पताल हुआ करते हैं और 
उनकी नसे गले में बंधा हुआ स्कार्फ जिन्हें खुद भी पता नहीं 
रहता 
कि कितनी-कितनी किवदंतियां 
उनके विषय में गढ़ ली जाती हैं और 
टेपवर्म की तरह फैलती चला जाती हैं इधर से उघर'० 
अतः लंबी कविता यदि विसाती की दुकान की भांति जिंदगी के परचून को आदमी 
के लिए लगाए है, तो उसमें कितने-कितने दायरे भी हैं। ये दायरे उलभे हुए नहीं 
क्योंकि वे अस्पताल हैं, फिर इन दायरानुमा आंतरिक संरचनाओं में रोगी, नर्स किव- 
दंतियां है, जो फ॑लती हुई इधर-से-उधर चली जाती हैं टेपवर्म की तरह । किवदंतियों 
का फीताकृमि की भांति फैलना-उलभना भी एक तथ्य है । ऐसी स्थिति में उनकी बढ़ती 
लंबाई को कोई निश्चित विराम नहीं लगाया जा सकता। 
अतः लंबी कविता की प्रविधि में अंत का खुला रह जाना, अगले क्रम की शुरुआत 
के लिए छूटे हुए सूत्र की तरह रहता है। समाप्तवर्तक जीवतयथार्थं के समांतर लंबी 
कविता भी असमाप्त समाप्ति पर कहीं भी रुक जाती है । 
5. सर्जनात्मक तनाव : लंबी कविता की लंबाई के आयाम सें सर्जनात्मक चेतता 
जीवनगत तनावों की सुदीघं श्रृंखला में जकड़ी है। तनाव की स्थिति वहां विधायक 
होती है और स्वरूप द्वंद्वात्मक । लंबी ही नहीं समकालीन छोटी कविता का उत्स भी 
तनाव और यातना का बिंदु है। समकालीन कवि इस बिंदु पर स्थित हो रचनारत रहता 
है। उसके रचताक्रम में प्रवृत्त होने का आधार तनाव होता है जो अनुभूति और विचार 
के द्रं पर आवारित होता है। कवि की अनुभूति जो जीवन अनुभव से उपलब्ध होती है, 
उसका कवि के विचार से तालमेल नहीं बैठता/ नहीं बैठ सकता अतः एक वद्र गहराने 
लगता है जो रचनात्मक आयाम ग्रहण कर फूट तिकलता है । इस फूट निकलने की 
प्रविधि को साधना-अनुशासन में वांधना, गहरे कलामूल्यों से जुड़ है। 
प्रत्येक कवि की अपनी अभिव्यक्ति प्रक्रिया, संवेदना प्रक्रिया तनाव को पृथक ढंग से 
तानती-फँलाती है। सर्जनात्मक तनाव की अक्षृण्णता और दीघंता ही लंबी कविता में 
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चरितार्थं होती है। यह अलग बात है कि इस तनाव की आयोजना संपूर्णं रचना में 
छितराई हुई हो । बीच बीच में अत्य विवरणों, उपकथाओं या संदर्भो को लाकर ढील 
या तनाव शेथिल्य पैदा किया जाए, जिससे तनाव का कसाव और एकतानता इतनी न 
बढ़े कि पाठक का धैर्य ही लड़खड़ाने लगे फिर इससे लंबी कविता की विशिष्ट प्रविधि 
के प्रतिफलन में भी कमी या स्खलन न उत्पन्न होने पाए, इसलिए भी बीच बीच में 
तनाव शैथिल्य का आना अनिवार्य सा लगता है। टी. एस. इलियट ने 'तनाव की 
व्यापक संभाव्य विविधता” के द्वारा तनाव के रचनात्मक स्तरों की ओर संकेत किया 
है। हिंदी की विशिष्ट मानी जाने वाली लंबी कविताओं में, जिनमें परिदृश्य-बिस्तार 
भी अपेक्षाकृत अधिक है, तनाव की उक्त प्रविधि का समुचित प्रयोग हुआ है। 'राम की 
झक्तिपुजा', अंधेरे में', 'मुक्तिप्रसंग', 'पटकथा' 'उपनगर में वापसी”, 'नाटक जारी है में 
इस तथ्य को देखा जा सकता है । 
सजेनात्मक तनाव को उपलब्ध करने के व्यवहार भी पृथक पृथक दृष्टिगत होते हैं। 

बच्चन की लंबी कविता 'दो चट्टानें अथवा सिसिफुस बरक्स हनुमान' में कवि जीवन- 
यथार्थ, सत्य का काल्पनिक अनुमान और भावनामयी परंपरित काव्यदृष्टि को कहीं 
भी छोड़ नहीं सका है, इसलिए तनाव की प्रकृति भी भावाधूत होकर वर्तेमान जीवन से 
साक्षात्कार करा पाने में और विचार के उठान में असमर्थ रही है । कविता की आरंभिक 
पंक्तियां प्रमाण है : 

कल्पना के 

बहुत ऊंचे शेल पर 

आसीन हूं में । 

मैं यहां से देखता हूं 

सत्य का आधार लेकर--- 

ठोस, दृढ़ तम-- 

उठे अनगिन मूध रों को 

बीच जिनके 

भ्रांति की, संदेह की, अनुमान की 

बहु घाटियां 

गहरी कुहासे भरी 

संकरी और चोड़ी 

दूर तक फैली हुई हैं ।7९ 
सत्य का आधार कितना भी ठोस, दृढ़तम हो कितु उसे देखने- 
चेतना ही यदि भावनापन्त हो और दृष्टि केल्यनाभ्रधान तथा संस्कारों से ग्रस्त हो बहा 
वस्तुसत्य, तके एवं बौद्धिकता के आधार केसे स्थिर रह सकते हैं। कवि ने स्व हो वहां 
` को स्वीकार किया है 9 'असाध्य बीणा' (अज्ञेय) व ने स्वयं इस तथ्य 


5 में 'प्रमथ्यगाथा” ९ 
` आदि लंबी कविताओं में भी तनाव का स्वरूप और प्रकृति उन भारती), 
>> 5, | 


अन्वेषित करनेवाली 
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विस्तृत परिदृश्य वाली लंबी कविताओं की अपेक्षा अपेक्षाकृत संकुचित परिदृश्य 
वाली लंबी कविताओं में सर्जनात्मक तनाव की एकतानता मिलती है जो विचार के आधार 
पर विकसित हुई है। 'जख्म' (रमेश कुंतल मेघ), (एक मामूली आदमी का बयान' 
(रमेश गोड़), 'फिर बही लोग' (रामदरश मिश्र), “अलविदा” (विजयदेवनारायण 
साही) आदि में इसे लक्षित किया जा सकता है। 
6. विधायक श्राधार : लंबी कविता में सर्जेनात्मक तनाव को रूपाकार देनेवाला 
तत्व कोई केंद्रीय विव, रूपक या विचार होता है। लंबी कबिता में ऊपर से बिखरे, 
विश्वृंखल से दिखने वाले हिस्सों-भागों या अनुच्छेदों-संदभो में इसी केंद्रीय निब, रूपक 
या विचार के द्वारा अस्विति साधी जाती है। विविध संदमे या प्रसंग इसी केंद्रीय बिब 
रूपक या विचार को गहराने में ही अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं। ये सभी लंबी कविता 
की आंतरिक संरचना को समपित होते हैं और इसके व्यक्तित्व को उभारते भौर समृद्ध 
करते हैं। इस केंद्रीय धुरी से निरपेक्ष विवरणात्मक लंबाई जहां लंबी कविता को धारणा 
को ठेस पहुंचाती है, वहां कोई अन्विति न साध पाने के कारण व्यर्थं ओर बेमानी हो 
जाती है। |; 
इस संदभ में हिंदी की दो लंवी कविताओं का उदाहरण देते हुए नरेन्द्र मोहन ने 'खंड 
खंड पाखंड पर्व” को इस कारण अलफल लंबी कविता कहा है क्योंकि समकालीन स्थि- 
तियों के ब्यौरे और प्रसंग किसी विधायक विब द्वारा अंतर्सबद्ध न हो सके और इसी 
अंतर्सबद्धता के कारण राजकमल की लंबी कविता मुक्तिप्रसंग हिंदी की एक विशिष्ट 
लंबी कविता बन गई है।१० 
लंबी कविता की असफलता एक ओर उसमें जीवनस्थितियों के प्रति समरूप मन:- 
स्थितियों की अतियोजित अभिवृद्धि करते जाना है । इस तरह उपलब्ध लंबाई कविता को 
लंबी तो बन पाती है उसके अंतःूत्रों को आद्यांत एक सर्जनात्मक अंतःसंगति और 
समृद्धि नहीं दे पाती । इस कारण दीर्घीकरण की एकायामी आकांक्षा तो फलती है, लंबी 
कविता उपलब्ध नहीं हो पाती। लीलाधर जगूड़ी की ल॑म्बी कविता 'नाटक जारी है' 
(967 से 970 तक) लिखी गई छोटी प्रतिक्रियात्मक मनोदशाओं के 'सेंतीस' 
विश्वु खलित कवितांशों की सुदीघे कविता दे । मजा यह है कि इसे कवि की अन्य कवि 
ताओं से भिन्न कर कोई विशिष्ट रूपक, बिब, विचार या दशत का कोई आधार अनि- 
वार्य नहीं ठहराता, एक अंश जहां रुकता है दुसरा उससे भिन्त कभी कभी विमुख संदर्भ 
को उठा लेता है । (छब्बीस) के अंत में-- 
क्रांति आप करते नहीं 
देते हैं 
आपकी सुविधा के लिए वह दैनिक घमकी है 
और (सत्ताईस) के आरंभ में-- 
चंगुल में । घड़ी के बाहर बजता हुआ 
मैं कई दृश्यों से गुजर जाऊंगा 
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मगर चीजें मुझे पकड़ नहीं सकेगी 
मैं उनकी जगहें बदल दूंगा फिर भी-- 
जसी अतिरिक्त और अनावश्यक पंक्तियों की भरती कविता को दीघं बनाती जाती 
है। मजा यह भी है कि यदि सेतीस के सेंतीस अनुच्छेदों की जगहें कवि बदल दे तो भी 
आप कवि को पकड़ नहीं पाएंगे। और यदि उनमें से कुछ को निकालकर कुछ और को 
डाल दिया जाए तो भी यह नाटक जारी रहेगा । 
लंबी कबिता के विधायक आधार को गहराने वाले समग्र बिब, रूपक या विचार 
का केंद्रीय धुरी के रूप में अवस्थित होना अनिवाये है। रूपक ही वह आधार है जो 
अपनी सार्थकता संरचनात्मक परिस्थितियों में उपलब्ध करता है। 


लंबी कविता को शुरुआत 


“राम की शक्तिपूजा' से पूर्वं रचित छायावादी प्रकृति की दो अन्य लंबी कबिताएं- 
'परिवतेन' (पंत, ।926), प्रलय की छाया' (प्रसाद, ।933) अपने रचनाविधान में 
अपनी रूपात्मक गीतात्मक रुचि, वैचारिक-चितनातमक आधार सूत्रहीनता में बंद ओर 
बद्ध होने के कारण प्रथम लंबी कविता होने की पात्रता अजित नहीं कर पातीं । 

'रिवर्तन' अपने अंश-अंश खंडित कथ्य को लेकर, जो पृथक-पृथक कविताओं-सा 
लगता है, वैचारिक तारतम्यता को बनाएन रख सकने की असमर्थता में प्रथम लंबी 
कविता नहीं मानी जा सकती । नरेन्द्र मोहन ने 'परिवर्तेन' के बारे में इस संदर्भ में 
लिखा है: “लगता है यह एक कविता न होकर अलग-अलग कविताओं का समूह्‌ है--- 
खासतौर से 'परिवर्तन' के विराट बिब का चित्रण करने वाला अंश, जो स्वतंत्र कवि- 
ताओं का सा आभास देता है । ऐसे में इसे एक लंबी कविता मानने का क्या तर्क हो 
सकता है ? "22 

“प्रलय की छाया” अपने लयात्मक संयोजन और रागात्मक आधार के कारण, लंबी 
कविता परंपरा की प्रथम कड़ी सिद्ध नहीं होती; क्योंकि लंबी कविता में अनुभूति का 
| बनावट वैचारिक ज्ञानात्मक पक्षों से समृद्ध होती चलती है, जो जीवनयथार्थ से साक्षा- 
| त्कार में संघर्षमुखी भी हो । 'प्रलय को छाया' का चरित्र भावुकताप्रधान और कह्पना- 
प्रवण रागात्मक स्वरूप का है । 

लंबी कविता, क्योंकि आनिक युगीन स्थितियों की उपज है, इसलिए उसने काव्य 
के प्रबंधात्मक रूप के विकल्पस्वरूप अस्तित्व ग्रहण किया है। ज्यों 
मानसिकता विकसित होती गई, त्यों त्यों हिदी साहित्य में, प्रबंधका 
तात्विक दृष्टि से ढील आती गई हैं ओर अंतत: 'राम की शक्तिपूजा” ( 
जिस काव्य ढांचे को लेकर उपस्थित हुई, वह्‌ प्रबंधात्मक कम, मुक्तः 
है, ओर प्रबंधात्मकता का सही विकल्प भी । इससे 
मान धारा की शुरुआत मानी जा सकती है। “राम 
निरंतरता, प्रदीघंता के साथ उसके समूचे रचाव 











ज्यों आधुनिक 
व्य के चरित्र में 
निराला, 937) 
-आधुतिक्क अधिक 
हिदी काव्य में लंबी कविता की वतं- 
क शक्तिपुजा' भें सजेनात्मक तनाव 
में विद्यमान है। विचार अनुभव की 
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स्थितिपरक नाटकीयता तथा मिथकीय पुनः सृजन--उसे लंबी कविता होने के साथ एक 
विशिष्ट सांस्कृतिक उपलब्धि भी सिद्ध करते हैं। रामविलास शर्मा के शब्दों में: “राम 
की शक्तिपूजा' महाकाव्य नहीं है खंडकाव्य भी नहीं, वह एक लंबी कविता है, परंतु 
उसमें ये सभी गुण वर्तमान हैं ।”23 “राम की झक्तिपूजा' अपनी सर्जेनात्मकता और 
चेतना को लेकर हिंदी की प्रथम लंबी कविता मानी जा सकती है। किंतु हिंदी की 
विशिष्ट लंबी कवित। मुक्तिबोध की अंधेरे मे! को ही माना जाएगा जो लंबी कविता 
की आधुनिक धारणा को विकसित करती और आदशंरूप प्रस्तुत करती है। 


संदर्भ : 
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यह कोई संघोगमात्र नहीं कि आधुनिक युग की जितनी भी बड़ी-लंबी रचनाएं उपलब्ध 
होती हैं, उनमें 'अंधकार' की विराटता को चुनौती देने वाला संघषं भी उतना ही विराट 
है। 'राम की शक्तिपूजा' (निराला), 'असाध्य वीणा' (अज्ञेय ), अंधेरे में' (मुक्तिबोध) 
कविताओं को समक्ष रख उक्त निष्कर्ष पर सहज ही पहुंचा जा सकता है। ओर इस 
अंधकार के अंत्वीय संदर्भो की व्यापकता-प्रासंगिकता के आधार पर ही मुल्यांकन भी 
किया जा सकता है। 


राम को शक्तिपूजा 


“राम की शक्तिपुजा? में राम के समक्ष जो विराट अंधकार उपस्थित है, उसमें वर्तमान 
युग का चेहरा-चरित्र स्वतः प्रकट है। इस अंधकार में आधुनिक युग की मानवीय 
त्रासदी के वे पक्ष उद्घाटित हुए हैं, जो मूल्यों के स्तर पर बाह्य से अधिक भीतर 
घमासान मचाए हुए हैं । इस कारण 'राम की शक्तिपुजा' का आरंभ इस अभिप्राययुवत 
सांकेतिक कथन से हुआ है: 

रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर 

रह गया राम-रावण का अपराजेय समर 

आज का,... 
राम-रावण का आज का अपराजेय समर 'ज्योति' के पत्र पर लिखा रह गया । रवि अस्त 
हो गया | यहां से यह बाहरी मूल्यपरक युद्ध भीतरी आक्षांसों में उतर आया । “रवि अस्त 
हो गया! संकेतव्यंजना द्वारा कवि ने बता दिया कि अंधकार घिर आया हैं। आज का 55 
निर्णायक नहीं रहा । आगे फिर युद्ध होगा-युद्ध जारी रहेगा, अंतिम निर्णय तक | 
अभी तो वानरवाहिनी खिन्न है। अपने नायक सहित 'चिता-पल' में डूबी है। दुसरी _ 
ओर-- 

-राक्षस-पद-तल पृथ्वी टलमल 

विध महोल्लास से बार-बार आकाश विकल 
राक्षस सेना में उल्लास है । उनकी पदचापों से पृथ्वी कंपित है 
से आकाश विकल है । पृथ्वी-आकाझ में राक्षसी उल्लास 
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अंधकार--तामसिक सत्ता के विस्तार के सम्मुख सात्विक सत्ता एवं मूल्य अभी निरस्त 
हैं। उनके सामने : 
है अमा-निशा, उगलता गगन घन अन्धकार, 
खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तव्ध है पवन-चार, 
अप्रतिहत गरज रहा पीछे, अम्बुधि विशाल, 
भूधर ज्यों ध्यान-मग्न, केवल जलती मशाल । 
अमावस को रात्रि का इतना प्रगाढ अंधकार छाया है धरती पर कि उसे और निविड़ 
बनाने में आकाश भी पीछे नहीं रहा । आकाश भी ऐसा लग रहा है मानो सघन अंधकार 
उगल रहा हो । ऐसे में दिशा का ज्ञान नहीं सूक रहा । वायुतत्व भी स्तब्ध-हतप्राय है। 
यह बाह्य युद्ध राम के निराशाकुल मन के भीतर उतर आया है। भीतरी संघर्ष को 
व्यक्त करने वाले प्रतीक हैं : 'गरजता विशाल अम्बुधि', 'ध्यान-मग्न भूधर', 'जलती 
मशाल'। गरजता हुआ विशाल सागर पीछे है--यानी यह संघर्ष भीतर 'अवचेतन की 
गहराइयों' तक व्याप्त है। प्रकटमन अंधकार को समक्ष पाकर समाधान में निमग्त 
है--मानो घ्यान की स्थिति में है और केवल निजी चेतना ही आलोक देती हुई मशाल 
है । मूल्यों के धरातल पर इस विराट अंधकार को समक्ष पाकर राम संघर्ष में जूझ रहे 
हैं । निराला ने आज के मानवीय संघर्ष की गहनता और निविड़ विशालता का आयाम 
प्रस्तुत किया है । कविता के उत्तराद्धे में योगसाधना पद्धति की चर्चा है। राम द्वारा 
शक्ति की मौलिक कल्पना-आराधना हेतु योगसाधना के अंतर्गत राम का मन विविध 
चक्रों क्रा मेदन करता हुआ सहल्लार चक्र तक पहुंचता है। योग के इसी पं 
गत रखते हुए ही आरंभ में पंचतत्वों के असंतुलन का उल्लेख 
कंपित है, आकाशतत्व विकल, पवन चार (वायुतस्व) स्तब्ध है तो अम्बुधि विशाल 
(जलतत्व) प्रतिहत गरज रहा है, ऐसे में केवल जलती मशाल (अरिन तत्व) जो 
अत्यंत क्षीण है। अतः हम पाते हैं कि पांचों तत्वों में एक प्राकृतिक संतुलन आज 
अनुपातहीन एवं असंतुलित हो आया है। 
अंधकार के बहु आयामी आकार और व्याप्ति 
को संशय में घिरा ते हैं। संशय विचार प्रक्रिय bes ER राम 


! का पहला द्वार है। _ 
i : निरा :- 
स्थिति संशय के वाद भय तक भूलती है। संशय ओर भय के ये पररा इ 23 
मानवीय घरातल के उस कमजोर मंच पर ला खड़ा करते हैं, जहां लिहता i व 
कौ'-- 


असमथेता की--दस्तकें ओर प्रकटत: हार की कल्पनाएं स 
स्थिर राघवेन्द्र को हिला शत फिर Ma जाए खड़ी मिलती हैं: 
रह-रह उठता जग-जीवन में रावण-जय-भय, 

जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम्य-श्रान्त 

एक भी, अयुत-लक्ष में रहा जो दुरात्रान्त, , 

कल लडने को हो रहा विकल वह बार. 


k -बार 
असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार-हार, ' 


दर्भ को दृष्टि- 
हुआ है। पृथ्वीतत्व 
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स्थिर राम संशय में इस कारण भय से हिल रहे हैं, क्योंकि 'जगजीवन में रावण की 
जय का भय” सदा के लिए स्थापित हो जाने की आशंका ओर हार के पीछे व्यक्ति की 
हार-जीत के संदर्भ नहीं अपितु 'जगजीवन' की चिता है। इसलिए यह अंधकार युगों से 
विकसित होते आ रहे असद्‌ के रूप में उभरता है और राम का संघर्ष सद्‌ की चिता 
और संघर्ष में परिणत हो जाता है। राम के शब्दों में, कवि ने प्रकटत:, कहा भी है: 

यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, 

उतरीं पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, 

अन्याय जिधर, है उधर शक्ति-- 
शक्ति आज अन्याय के साथ है। व्यापक, सघन अंधकार घिरा हुआ है। राम स्वयं को 
असमर्थं मात रहे हैं। मत हार मानने को बाध्य है : 

ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत 

जागी पृथ्वी-तनया-कुमारिका-छवि, अच्युत 

देखते हुए निष्पलक,-- 
पृथ्वीतनया की छवि का ऐसे घन अंधकार में कोंध जाना--पुनः पंचतत्वों की ओर 
इंगित है । आकाश यदि 'पिता पक्ष' कविता में प्रयुक्त है तो पृथ्वी माता पक्ष (पौराणिक 
मिथक) माना जाता है । इस कारण 'पृथ्वीतनया' शब्द भी साभिप्राय प्रयुक्त हुआ है। 

संशय, भय और हार की आशंका तथा शक्ति द्वारा रावण के पक्ष को लेकर राम 

के ज्योतिमंय सारे अस्त्रों को बुझाकर क्षीण कर देने से राम में जो गहरा द्वंद् और 
तनाव उभरता है, जिसके फलस्वरूप राम की आंखों से अश्रु तक ढरक पड़ते हैं, इस 
द्वंद्वात्मक तनाव की स्थिति को निराला ने निराशा और पराजय भाव से अभिभूत 
व्यक्ति की त्रासदी के रूप में अंकित किया है । प्रकृतिपुरुष राम के इस चरम तनाव 
ओर सीता का उद्धार न हो पाने के विचार मन में उभरने से होनेवाले आघात से प्रकृति 
में स्वयं संतुलन के लिए तात्विक पतिवर्तन होते हैं। ये परिवतेन मानवीय व्यवहारों- 
सोच के तरीकों को बदल देते हैं। निराला अध्यात्म और प्रकृति के इस रहस्य को भी 
यहां प्रतिपादित करते हैं। भारतीय धर्म-दशंन के इस विचार को वह प्रतिपादित करते: 
से लगते हैं, कि जब जब अन्याय बढ़ता है तब तब उसको मिटाने के उपाय प्रकृति स्वयं 
करती है | राम के अश्रु देखकर हनुमान को उद्वेग हो उठा। उगचासों पवन वाष्प को 
उड़ा ले गए। राम की निराशा का चरम इस कथन में लक्षित किया जा सकता है: 

करता मैं योजित बार-बार शर-निकर निशित, 

हो सकती जिनसे यह संसृति सम्पूर्ण विजित, 

जो तेजः पुंज, सृष्टि की रक्षा का विचार 

है जिनमें निहित पतनघातक संस्कृति अपार... 
राम के तेजपुंज बाण बार बार छोड़े जाने के उपरांत मी निरस्त होते जाते हैं। रावण | 
जो अधमंरत है वह शक्ति को अपना लगा है और मैं घर्मरत होकर भी पराया-- रावण _ 


आ... 
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अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर'। यह कथन राम के तनाव और ढूंढ की पराकाष्ठा 
को द्योतित करता है। 
तनाव की इस स्थिति में जाम्बवान का सुभाव प्रस्तुत होता है कि आप विचलित न 
हों। तुम भी यह शक्ति धारण करो । शक्ति की मौलिक कल्पना और पूजन करो। 
रावण अशुद्ध होकर भी यदि तुम्हें त्रस्त कर सका है तो तुम शक्ति की सहायता से रावण 
को अवश्य ही ध्वस्त कर लोगे । और राम : 
हो गए ध्यान में लीन पुन: करते विचार 
इस विचारमग्न स्थिति में राम निर्णय पर पहुंच रहे हैं, जो विचारप्रक्रिया का स्वाभा- 
विक सोपान है । अब राम आदवस्त-स्थित हो आए । आवेगरहित राम के मुंह से जो 
पहले शब्द निकले वे पुनः ज्योति को संबोधित हैं : 
मातः, दशभुजा, विश्व-ज्योति:, मैं हूं आश्रित, 
मैं सिह, इसी भाव से करूंगा अभिनन्दन । 
राम अंततः निर्णय पर पहुंचते हैं। उन्हें समाधान मिल गया है। उनमें संकल्पशक्ति 
जागृत होती है। उन्होंने अपने ज्ञानालोक में ज्योति के स्वरूप और सात्विक सत्ता का 
साक्षात्कार कर लिया है अपनी कल्पना में । देवी शवित की--दुर्गा की प्रतिमा कल्पना 
मे साकार हो उठती है: 
लख महाभाव मंगल पद-तल धंस रहा गवं, 
| मानव के मन का असुर मन्द हो रहा खर्व 
| सात्विक शक्ति में मंगल के महाभाव को लक्ष्य कर, मानवमन के असुर के विनाश के 
| प्रतीक को लेकर राम पूजा में जुट जाते हैं। राम की शक्तिपूजा का स्वरूप 'देवी भागवत? 
| के नवरात्र माहात्म्य खंड पर आधुत है। अंतर केवल इतना है कि वहां देवाषि नारद 
| उस दर विजय पाने का सुझाव राम को देते हैं ओर यहां जाम्बवान। 'शिवमहिम्न- 
। स्तोत्र' के आधार पर तथा कृत्तिवास की बंगला रामायण के आधार पर राम की पूजा 
| पद्धति का चित्रण है । राम ।08 नील कमलों से शक्ति की पूजा करते हैं : 
चक्र से चक्र मन चळूता गया ऊध्वं निरलस, 


७५५ ५८५ 












१०९ 


चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, 
प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकपंण, 
संचित त्रिकुटि पर ध्यान द्विदल देवी-पद पर, 
जप के स्वर लगा कांपने थर-थर-थर अम्बर, 
` यहां योगसाधनातिम्त राम का मन विविध चक्रों को पार कर छठे रि 
दन 'आज्ञाचक्र 


पर पहुंच चुका है। जप के प्रभाव से 'अम्बर' अब : 

र थर थर कांपने लग : 

(आकाशतस्व) जो कभी राक्षसी महोल्लास से विकल था आज क । वही अंबर 

उपरां ध गा है र 

उपरांत राम के पक्ष में है। किन्तु यहां एक अत्यंत नाटकीय स्थिति की जा 
राल, 


क उठा ले गई पुजा का प्रिय इ्दीवर'। अंतिम जप में पुन: 
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व्याघात पाकर राम के दोनों नेत्र भर आते हैं। निराला राम के मुख से घोर निराशा में 
डूबे मानवीय दुर्बेलताओं से बिधे, बार बार पिटे व्यक्ति के सहज-उच्छूवसित मन के 
उद्गार प्रकट करवाते हैं : 

धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध 

धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध । 
इन पंक्तियों की मामिकता निराला के निजी जीवन की टीस और वेदता की प्रामाणिक 
छवि को भी उभार देती है। जीवन अनुभव से उदभूत धारणाएं किस प्रकार 
विचार की सबल वाहिका बन जाती हैं, इसका यहां अच्छा उदाहरण विद्यमान हे । 
राम अंततः अपना नेत्र कमल की भांति देवी को चढ़ाने को उद्यत हो जाते हैं । यहां पुनः 
कवि इस विचार धारणा को पुष्ट करते हैं कि उद्देश्य के साथ एकात्मता-निष्ठा जब 
दैहिक सीमाओं का अतिक्रमण कर जाती है, सच्ची समाधि वही है। समाधि एवं निष्ठा 
की इस चरम स्थिति पर पहुंचकर विजय स्वयमेव उपलब्ध हो जाती है । 

होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन । 

कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन । 
'महाशक्ति राम के बदन में लीन हो गई! की चमत्कारपूर्ण उद्भावना के पीछे गूढ आशय 
को खोलें तो पूनः व्यक्ति के संकल्प, निष्ठा और देहिक सीमाओं के अतिक्रमण की स्थिति 
एवं ज्योति के अवतरण से व्यक्ति की शक्ति-क्षमता का विकास निश्चय प्रकट होता है। 
उक्त विचार--धमं-अध्यात्म के दार्शनिक विचार को निराला ने प्रतिपादित करने में 
सिद्धि पाई है। मानव मात्र की क्षमताओ-निष्ठाओं में विश्वास को लेकर यह कविता 
सदैव के लिए इन अर्थो में भी प्रासंगिक हो जाती है कि आधुनिक (नवीन) मानव. 
जीवन का अंधकार चाहे कितना ही विराट क्यों न हो मानवीय आकांक्षाओं-सीमाओं से 
बाहर नहीं रह सकता । 'राम की शक्तिपूजा” में वीर, रोद्र, श्यृंगार, अद्भूत आदि भाव- 
रसों को प्रभावपूर्ण संगतियों में व्यक्त किया गया है, तो ये भाव संपूण कविता के वैचा- 
रिक आधार एवं परिणति को पुष्ट करने में सटीक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। यों अपनी 
परंपरागत सं रचना एवं रचनाप्रक्रिया का निराला पूर्णतः अतिक्रमण भी केसे कर सकते 
थे, तो भी यह कविता अपनी विशिष्ट अंतवंस्तु में भावनापन्न दार्शनिक विचार को 
युगीन स्थितियों-दशाओं से जोड़कर मानवी संघर्ष की जय का बृहद्‌ आख्यान प्रस्तुत 
करती है। विपत्तियों के बुहदाकार अंधकार से घिरे व्यक्ति में उद्देश्यनिष्ठा के रहते 
संशय, भय के उपरांत संकल्प और विचार किस स्वाभाविक प्रक्रिया रूप में चरितार्थं 
होते हैं--'राम की शक्तिपूजा' इसका अनूठा उदाहरण है। सात्विकता, ज्योति, मनुष्य 
की उज्ज्वल आकांक्षा एवं 'युग जीवन' के हितैषी विचार की इस जय को पौराणिक 
आख्यान के कथाधार पर फलित करनेवाले काव्योपकरणों की चरिताथंता भी कुछ कम 
महत्व नहीं रखती । भाव, धारणा, विचार, पात्र की मन:स्थिति एवं चरित्र की प्रतिमा ! 
खड़ी करने में भाषायी उपयोग पर यहां कुछ विशेष नहीं कहना है । केवल एक आधे | 
उदाहरण पर्याप्त होगा । गरजते समुद्र का विबचित्र : PT 
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शत घूर्णावतं, तरंग-भंग, उठते पहाड़, 
जल राशि राशि जल पर चलता खाता पछाड़ । 
हनुमान के तीव्र वेग से समुद्र विक्षुब्ध हो उठता है। पवनपुत्र होने से पवनों के घात- 
प्रतिघातों से सैकड़ों पवेताकार तरंगे उठतीं और परस्पर टकराकर गिर-छितरा रही है 
जल के शत शत वृत आकार बन और टूट रहे हैं। ऐसी गुरु-गंभीर भाषा एवं बिब- 
योजना जो हनुमान के वेग, क्रोध एवं शक्ति को प्रतीकित कर रही है--ऐसी सटीकता 
विरल ही देखने को मिलती है। इतना हीं नहीं, कोमल भावों-संवेदनों को व्यक्त करती 
कोमल पदावली का विन्यास अपनी भाव गरिमा के तुल्य हुआ है : 
नयनों का -नयनों से गोपन--प्रिया संभाषण-- 
पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान-पतन-- 
कांपते हुए किसलय,--भरते पराग समुदाय, 
गाते खग नव जीवन परिचय--तरु मलय वलय। 
नारी ओर पुरुष के नयनों के प्रथम ओर 'नव' संभाषण को प्रकृति प्रतीकों से जिस सटीक 
उपमानयोजना से अलंकरित किया गया है--बहां प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष विधान कोमलता, 
लालित्य को रागात्मकता को द्विगुणित कर रहा है। यह संपूर्ण विधान “राम की शक्ति- 
पूजा' के माध्यम से कवि के संवेदनात्मक उद्देश्य को चरितार्थं का यह सिद्ध कर देता है 
कि यह कविता हिंदी में लंबी कबिता की शुरुआत कर, उसके चारित्रिक विशिष्ट गुणों 


को उभारती है। विचार संघषं की लड़ाई में आधुनिक मनुष्य की पक्षधरता में अपनी 
प्रासंगिकता अजित करती है। 


असाध्य वीणा 


| “असाध्य वीणा? का कथा आधार संक्षिप्त सा है। कलासाधक वज्रकी ति ने अपना सारा 
|. जीवन लगाकर मंत्रपूत अति प्राचीन किरीटों तरु से इस वीणा को गढ़ा था । उत्तराखंड 
के गिरि आंतर से यह राजा के पास आई। राजा के सब जाने-माने व 
कोई भी उसे न साध सका। अतः वह असा 
| जिसे गुहागेह से राजा ने बुलवाया था, आया 
संक्षिप्त परिचय दिया । उसके बाद केशकंबली ने अपना कंबल खोला, धरती 
| i चाप बिछाया । केशकंबली ने झुककर उस वीणा पर--तारों पर अपन प हे चुप- 
। और स्वयं अपने को शोधना आरंभ कर दिया। 'सघन निविड़ में वह अ ह कटेक दिया 
था उसी किरीटी तरु को । “संबोधित कर तरुको, करता था सा प्‌ को सौंप रहा 
केशकंवली अपनी कल्पना-स्मृति में तरु और तर के माध्यम से एकालाप प्रियंवद” । 
को पा गया। वे सारी ध्वनियां पारिवेशिक जीवन? साध्य वीणा के रहस्य 
 स्मृत-साक्षात्कार में पा लेता है। इतना ही नहीं, के 


कलावंत हार गए | 
ध्य वीणा ही प्रसिद्ध हो गई । केशकंबली, 
। उसे राजा ने वीणा की असाध्यता का 









२ कठ 
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* मैं नहीं, नहीं ! मैं कहीं नहीं । 
ओ रे तरु ! ओ बन ! 
ओ स्वर संभार । 
नाद मय संसूति ! 
ओ रस प्लावन ! 
मुझे क्षमा कर--भूल अकिचनता को मे री--- 
मुझे ओट दे--ढंक ले छाले । 
स्व” की विस्मृति एवं किरीटी तह की स्मृति को उदबुद्ध करके आत्मवत यह पुकार 
किः म 
आ, मुझे भुला 
तु उतर बीन के तारों में 
अपने से गा 


अपने जीवन संचय को कर छंदमुवत ! 

अपनी प्रज्ञा को वाणी दे ! 

तू गा, तू गा-- 
तभी समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा, उंगलियां कांपीं, स्वर किलक उठे । इसके 
बाद: 

नीरव पद रखता जालिक मायावी 

सधे करों से धीरे धीरे धीरे 

डाल रहा था जाल हेम तारों का । 


सहसा वीणा झनभना उठी -- 

संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला-सी झलक गई-- 

रोमांच एक बिजली-सा सबके तन में दौड़ गया । 
स्थिति-समस्या के परिज्ञान के उपरांत संगीतकार का अपनी अंतःलय 
स्वयं की प्रकृति को पहचानने का कार्य है। यह आदिम राग-संगीत क 
से छने--हेम तारों का जाल डालने जैसा रहस्य कार्य है। कला-साहित्य 












साम्य पर 'मैं नहीं, नहीं ! मैं कहीं नहीं ! /ओ ! की अवधारणा 
को पुष्ठ करता हुआ कवि संगीतकार के सपनों क मायावी” कहकर इस तथ्य 
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यों, हमारा इरादा किव्हीं कवियों की यहां तुलना करना नहीं है, फिर भी प्रस्तुतं 
कृति की पहचान को आसान बनाने के लिए 'तारसप्तक' के ही दूसरे कवि मुक्तिबोध की 
कविता--अंधे रे में' का उल्घेख करना अनिवार्य लग रहा है । दोनों की काव्यप्रकृति को 
समझ लेना भी असमीचीन न होगा। मुक्तिबोध की कविता चाकू का धारदार रुख है, 
तो अज्ञेय की कविता उस चाकू के पलटे का मुलायम रपटीला रुख, जो न गड़ता है, न 
काटता-छीलता है--दबाव देने पर सिर्फ एक लकीर जरूर बनाता है। स्पष्टतः अज्ञेय 
की कविता विचार के संघर्षपूर्ण एवं ढवंद्र-तनावमय सरोकारों को नहीं, भाव की रागा- 
त्मकता एवं समग्रता को महत्व देती है। अज्ञेय को इस बात का पूरा भान भी है । अज्ञेय 
का कहना है: “मैं मानता हूं कि भावनाप्रधान कविता छोटी ही हो सकती है, नहीं तो 
अपने भावों का 'पैराफ्रे ज' होने लगता है।” मुक्तिबोध की कविता विचार के बल पर 
ही लंबी होती है। इसी - विवशता में वह छोटी कविताएं लिख पाने में असमर्थ से रहे 
हैं। विचार दृष्टि की मुखरता, परिवेशगत संदभों के फैलाव और स्थितियों के रचाव 
मुक्तिबोध की कविताओं को क्रपश्नंखला में बांधने और तानते हुए प्रतीत होते हैं, 
जबकि अज्ञेय कविता में भावसघनता, अनुभूति की चमक और संरचनागत केंद्रीयता 
को महत्व देते हैं। अज्ञेय मात्र एक लंबी कविता -'असाध्य वीणा'--लिख सके और वह 
भी उनकी अन्य पूर्वरचित कविताओं की भावछवियों-धारणाओं को लिए हुए है, 
जिनके रहते इस लंबी कविता की अनिवार्यता के आगे प्रश्‍नचिह्ल भी लग जाता है। 
स्वयं अज्ञेय के शब्दों में लंबी कविता लिख सकते की अक्षमता प्रकट है : 'लंबी कविताएं 
भी होती हैं, हो सकती हैं, पर उनको कलात्मक एकता ओर गठन देने वाली चीज फिर 
दूसरी ही जाती है--भाव की संहिति ओर तीब्रता नहीं। वह ढंग दूसरा है, और कहूं 
कि मेरा वह नहीं है। भाव की संहिति और तीब्रता अज्ञेय की कविता की मान्य 
विशेषता है। यह मानसिक रुझानों तक सीमित करके देखा जाने वाला तथ्य नहीं, बल्कि 
समूची कविप्रकृति की, कविव्यक्तित्व की पहचान के ये आधार भी हैं, कि मुक्तिबोध 
छोटी कविता लिख ही नहीं पाते तथा लंबी कविता लिखने को अभिशप्त थे, (अपनी 
इस प्रवृत्ति-पहचान-अभिव्यक्ति की खोज और खतरे उठाने की सीमा तक ) तो 
दूसरी ओर अज्ञेय लंबी कविता को संरचनात्मक विशेषता के कारण (कलात्मक 
एकता भोर गठन के भिन्न प्रकार के कारण) लंबी कविताएं न लिखकर 'असाध्य वीणा” 
को अपवाद मानते हुए छोटी कविताओं में ही रमते हैं। इसकी बुनियाद में विचार और 
अनुभूति की केंद्रीयता का अंतर है। जहां अज्ञेय की मजबूरी अनुभूति है, जो बनियादी 
प्रस्थानबिदु है, वहां मुक्तिबोध के लिए वही स्थान विच रज 


एर ने लिया > - 
कविता का केंद्रीय बिदु प्रायः अनुभूति रही है, जो अपनी तीद्रता, हुआ है। अज्ञेय की 


सं मे 
अधिक लंबी समयावधि तक नहीं खिंच पाती, क्षणिक होती है। कम पक चमक मे 
और क्षण को आवयविक संगठन में बांधने में सिद्धहस्त हैं । दूसरी ओर का 
विचार संवेदना (ज्ञानात्मक संवेदना) तथा उसके साथ क्षण के र मुवितबोध 


. के दबाव को कभी मूल नहीं पाते । आन पर इतिहासबोध 
न 
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अज्ञैय की पूर्वापर काल में लिखी कविताओं में व्यक्त धारणाओं-विचारों को 

देखते हुए कहा जा सकता है कि असाध्य वीणा! में उन्हें एक नई अन्विति, समग्रता 
एवं व्यापकता उपलब्ध हुई है । 'किरीटी वृक्ष' की कई प्रतिछवियां ओर “असाध्य वीणा' 
के माध्यम से व्यक्त बौद्धिक भावनाओं, दार्शनिक धारणाओं के रूपों को हम “महावृक्ष 
के नीचे' कविताओं में भी देख सकते हैं-- 

वह महारूख है 

अकेला है, वन में है 

तुम महारूख के नीचे-- 

अकेले हो, वन तुम में है । 

(महावृक्ष के नीचे, पहला वाचन) 


जीवन : वह धनी है, धुनी है 

अपने अनुपात गढ़ता है। 

हम: हमारे बीच जो गुनी हैं `> 

उन्हें अधेवती शोभा से मढ़ता है। 

(महावृक्ष के नीचे : दूसरा वाचन) 

वैदिक वाङ. मय में वृक्ष धर्म के अमूर्तेभाव को मूर्स करने का माध्यम रहा है, बाद में देश 
बिशेष और कभी व्यक्ति या विचार की अस्तित्वगत क्षमताओं-खूबियों को सूतं करने 
वाला । कितु अज्ञेय के निकट यह वृक्ष जो कई कविताओं में बार बार प्रयुक्त होता है-- 
अपनी कई कई, तई नई अर्थछवियों को खोजता, विस्तार देता हुआ, वह आधुनिक 
युगीन मानवीय अस्मिता के महाभाव के तुल्य अनेक रंगों-ध्वनियों-अर्थों को समेकित 
किए हुए है। 

'असाध्य वीणा! अपनी संरचनात्मक संयो जना में बौद्धिक तर्कप्रधान कौशल को लिए 
हुए है, कितु अपने तथ्य की परिणति में, संवेदनात्मक उद्देश्य के प्रतिफलत में विचार के 
नव रहस्यवादी स्वरूप को ही अजित करती है। अपने तथ्य को एक निश्चित तराश एवं 
क्रम देने में वौद्धिकता अपनी स्थिति को छिपा नहीं पाती | जेसे : 

जो व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के 

वृन्दगान के मूर्ते रूप 

मैं तुझे सुनूं 

देखूं, ध्याऊं 

अनिमेष, स्तब्ध, संयत, संयुत, निर्वाक : 

वहां साहस पाऊ 

छू सकूं तुझे 
कवि यहाँ वनध्वनियों के वृन्दगान के मूर्त रूप में सामने पड़ी असाध्य वीणा? के माध्यम से 
स्मृत कल्पना द्वारा उस 'किरीटी तर की मूल स्थिति-प्रकृति तक पहुंचता है तथा अनेक 


| 
| 
| 
| 
| 
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क्रियापदों द्वारा अपनी जिस मानसिक अनुक्रिया को प्रकट करता हे--अनिमेष, स्तब्ध 
संतत, संयुत, निर्वाक--वह कवि की रचनाप्रक्रिया एवं संयोजन के प्रकार को भी परि- 
पुष्ट करनेवाली है संपूर्ण कविता में हम वनध्वनियों के विविध बिबों, जिनकी सर्वाधिक 
भरमार इस कविता में है, के साथ उक्त मानसिक अनुक्रियाओं को संक्षिप्त कर सकते हैं। | 
मुक्तिबोध जहां अपने विचारों और अनुभवों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य एवं अनुभव 

की सन्निधि में रखते हैं, जिससे विचार, अनुभव अपनी प्रकृति एवं अर्थसूत्रों के साथ 
व्वापक संदर्भो में फैलकर मूर्ते हो उठते हैं, वहां अज्ञेय की इस कविता में वैयक्तिक 
अनुभव कला के व्यक्तिवादी विचार अनुभव से अपने सरोकारों का पुष्ट सिद्ध करते हैं। 
उनकी विश्वसनीयता कलावादी अनुभवों से प्रमाणित होती है। 'अंधेरे में' के कथ्य को 
यथार्थ की कला प्रमाणित करती है तो 'असाध्य वीणा' के कथ्य को कला का यथार्थे । अतः 
'असाध्य वीणा! में कई यथार्थेस्थितियों को टकराहट से उत्पन्त विचारपद्धति के विपरीत 
एक विचार को सिद्ध करने की आंतरिक प्रक्रिया के कई सोपान उद्घाटित हुए हैं। इस 
संसिद्धि के लिए कवि ने जो कथा उठाई है उसके आधार पर कविता स्वयमेव आगे 
बढ़ती गई और एक निड्चित बिंदु रर पहुंचकर समाप्त हो जाती है। यों वह समापनरूढ़ि 
को भी निभाती है। कवि ने जिस प्रकार कविता के समापन को घटित किया है, उससे 
छायावादी उद्देश्य भी लक्षित किए जा सकते हैं। अज्ञेय का कहना है : 'काव्य सबसे 
पहले शब्द है, और सबसे अंत में भी यही बात बच रहती है कि काव्य शब्द हे -- 
(तारसप्तक : दूसरा संस्करण ) आर शब्द को भारतीय दश्ंनकारों ने ब्रह्म माना है । 
अब 'असाध्य वीणा? की ये पं क्तियाँ देखें : 

अवतरित हुआ संगीत 

स्वयंभू 

जिसमें सोया है अखंड 

ब्रह्मा का मौन 

अशेष प्रभामय। 
तथा 

डूब गए सब एक साथ 

सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। 
यहाँ 'शब्दब्रह्म' विचार है। तुलसी के प्रमु मूरति देखी तिन तेसी' कथन की भांति यहां 
सबने अलग अलग अर्थ लिए हैं। इतना ही नहीं, केशकंबली का यह कथन भी करि 
के उक्त अभिप्राय को उद्घाटित करता है: ` न 

श्रेय नहीं कुछ मेरा 

मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में-- 

वीणा के माध्यम से अपने को मैंने 

सब कुछ को सौंप दिया था--- 

सुना आपने जो वह मेरा नहीं, 
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नवीणा का था: 
। वह तो सब कुछ की तथता थी--- 
| महाशून्य 
वह महामोन 
अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय 
| जो शब्दहीन 
| सब में गाता है । 
इस उद्धरण में नव्य रहस्यवादी विचार की प्रकृति एवं स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। कला 
सिद्धि की इसी आकांक्षा को कवि अंत में अपने साथ जोड़कर अपने आशय की इस 
अभिप्राययुक्त रंगत की ओर संकेत करता हुआ नहीं लगता क्या ? 

नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केशकस्त्रली । लेकर कम्बल गेहगुफा 
को चला गया। 


उठ गयी सभा । सब अपने अपने काम लगे 
युग पलत गया । 


प्रिय पाठक ! यों मेरी वाणी भी 
मौन हुई। 
यहां 'यों' पर बल है। कविता तो वस्तुतः 'जो शब्दहीन/सब में गाता है' पर समाप्त हो 
। जाती है। 'नमस्कार’ के आरंभ होते वाला यह अंतिम अंश समापिका"*"वाक्यपूर्ति के 
! निमित्त आने वाली क्रिया- जैसा है। यह अंश प्रक्षिप्त नहीं, समापवतंक है । अज्ञेय के 
। कोशल की यह खूबी प्रकट कर रहा है। उसने एक ही आघात (स्ट्रोक) से कथ्य को 
नए '्थंसंदर्भो से जोड़ दिया है। केशकंबली द्वारा असाध्य वीणा! को साध्य बनाने की 
क्रिया, कला, उपलब्धि एवं धारणा को कवि अपने साथ अपनी कलाघारणा के साथ 
जोड़कर दिखा देता है । क्योंकि केशकंबली की वीणा तो बजकर “वीणा फिर मूक हो 
उईइ' पर मौन हो जाती है, पर कविता को कवि यहीं समाप्त नहीं होने देता । उसे पाठक 
को अपनी 'वीणा' तक लाता था । सारी कविता 'यों' पर आकर दो हिस्सों में ही नहीं 
बल्कि समापवर्तक तरीके (दो या दो से अधिक राशियों को अलग अलग भाग देने पर 
र पूरी कट जाने वाली राशि) से खोल देता है | दुसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है 
*कि समूची असाध्य वीणा अज्ञेय की कविता की सौंदर्याभिरुचि प्रक्रिया, निष्ठा एवं 
। चित्य को व्याख्यायित करती है। गहन कलात्मक सरोकारों और व्यक्ति की आस्था- 
अस्मिता की, आस्तिकता-आध्यात्मिकता की अद्वितीय अभिव्यक्ति यहाँ हुई है । इस परि- 
प्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो असाध्य वीणा अपने बुनियादी स्वभाव और संरचना में भावना- 
प्रधान रचना सिद्ध होती है । उसमें अनुचितनात्मक प्रक्रिया मौजूद है, जो भावनाप्रधान 
होकर द्वंद्वात्मक है, वैयक्तिक होकर तनावयुक्त है, द्ंद्ात्मक तनाव की विचारप्रक्रिया 


के विपरीत वह भावताप्रक्रिया के इंद्र एबं तनाव को जानती है । भाषाधिकार का इतना _ 


\ 
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सक्षम, संयत, सधासिद्ध प्रयोग विरल ही दृष्टिगत होता है। भाषासंवेदना, बौ द्धिक- 
भावनापन्न लयविधान, तर्कंयुक्तभंतः संयोजन एवं अपने समूचे प्रतिफलन में यह कविता 
विशिष्ट तो है पर अपनी सामयिक संघर्षकारी भूमिका (कवि के समूचे काव्य को दृष्टि 
में रखते हुए भी कहा जा सकता है) की उपेक्षा करने के कारण लंबी कविता का आदर्श 
नहीं मानी जा सकती । 


अंधेरे में 
आधुनिक युग का व्यक्ति जैसे ठेठ, सरल, सीधा नहीं रह गया, उसी प्रकार उससे भी 
कई गुना बढ़कर आधुनिक सत्य, संरिलष्ट, कुटिल, वक्र एवं बहुआयामी हो गया है। 
इसे पकड़ पाने वाले बनेबनाए तरीके, प्रकार व सांचे भी अनुपयुक्त एवं व्यर्थं हो गए 
हैं। सत्य की इस संश्लिष्ट प्रकृति को बांधने के लिए नए सांचों, पद्धतियों ओर व्यवहारों 
की खोजप्रक्रिया भी कभी समाप्त नहीं हुई! परंतु इसकी अनिवार्यता भी उन्हीं को 
अनुभव हुई जिन्होंने सत्य की मूल प्रकृति को उसकी बीहड़ता में खोज निकालने का 
संकल्प ले लिया हो। बने बनाए मागं एबं तरीकों से हटकर नई जरूरतों को पुरा 
करने के औजार स्वयं गढ़ने में पहल करनेबालों में मुक्तिबोध सबसे आगे थे। संड्लिस्ट 
प्रकार के सत्य को उद्घाटित करनेवाले संरचनात्मक ढांचे भी संदिलष्ट हो जाएं, 
परंपरित आत्मपरक रूपों की भपेक्षा अतिशय प्रदीर्घ बन जाएं तो किसका दोष है? 
कितु सचमुच में मुक्तिबोध की लंबी कविताओं को उनका दोष माना गया । दूसरी 
ओर लंबी कविताएं लिखना उनकी विवशता बन गई । आधुनिक सत्य को अजित करने 
के लिए पात्रों, स्थितियों-संबंधों के परस्पर टकराव के साथ व्यक्ति से समाज, समाज 
से राजनीति, राजनीति से ऐतिहासिक दृष्टि-* “यों एक पेचीदा दृइयफलक एक साथ उठ 
आता है। इन सब में परस्पर टकराहट-गूंज एवं पहचान पैदा करना कितने जोखिम का 
कार्य हो सकता है। खासकर तब, जबकि परंपरित-आजमाए हुए ढांचे, कथनप्रकार एवं 
कथाधार तक छोड़ देने अनिवार्य हो उठे । 
मुक्तिबोध ने अंधेरे मे'* कविता में ऐसा ही किया। बल्कि 
“अंधेरे में' कविता में कोई कथाधार नहीं। यह कविता 
कविता में एक काव्य नायक उभरता है जिसके दो ख्प हैं 
कविता स्वप्तनुमा फेटेसी के प्रकार को लिए है जिसमें 


अपने समूचे काव्य में 
आठ खंडों में विभाजित है। 
-ग्रीतिकर एवं अप्रीतिकर । 


ये भीतर-बाहर के 
सरोकारों को, उनकी प्रभावित करने वाली तमाम गतिविधियों को न वी 


जके, राजनीतिक, आथिक आधियों- 
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व्याधियों के कहीं भी, कुछ भी घटित हो सकने की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए 
फेटेसी के स्वप्नप्रकार को चुना गया है । कभी प्रकाश पुरुष उभर आता है, कभी लाल 
कोहरा, उस कोहरे में रक्‍तालोकस्तात पृरुष--जो साक्षात रहस्य है । ऐसे में प्रकट 
जीवन के खतरों रक्‍तस्तात स्थितियों, भयप्रद भाहटों, पर्वतसंधि के मुहावरों, गोला- 
बारी की कार्यवाहियों के साथ बंदूक का हाथ लग जाना, रात में मृत्यु दल प्रोसेशन 
निकलना आदि घटनाओं के माध्यम से भीतरी भय, आशंका, अपराध ओर हिंसा के 
असली रूपों को प्रकट किया गया है। जैसे गंभीर और खतरनाक बात कहने के लिए 
गंभीरता अनुपयुक्त हो उठती है और हम मज़ाक में कुछ भी कह सकने वाली स्थिति की 
ओट लेकर सब कुछ कह लेते हैं, कुछ इसी प्रकार यहां स्वप्न फेंटेसी का सहारा लिया 
गया है। नायक भागता हुआ कई कई मोड़ पार कर जाता है । उसके साथ ही दुश्यचित्र, 
रंग-ढंग एवं एवं परिप्रेक्ष्य भी बदलते जाते हैं एक रहस्यमय चित्रपट की तरह । 
यह चित्रपट, अभिप्राययुक्त आंख और उसे साध कर चलाने वाले विचारानु- 
शासित मन-मस्तिष्क के द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए नियोजित एवं संयोजित 
है, सार्थक एवं साभिप्राय है । 
विचार की फिरकी सिर में घूमती है 
यह विचार की फिरकी है, जो रात में निकले प्रोसेशन की फिल्म बना रही है और कई 
कई चेहरों को पहचान कर सामने ला रही है। 'कैवेलेरी !! काले काले घोड़ों पर 
खाकी मिलिट्री ड्रैस, चेहरे का आधा भाग सिन्दूरी गेरुआ (स्वप्न में सब कुछ संभव जो 
है) आधा भाग कोलतारी भैरव, आबदार !! कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है 
तिरछा। 'कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल मार्शल आदि के जाने-बूझे चेहरों के साथ कई प्रकांड 
आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक 
कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमा जी उस्ताद भी है। यहां के मूत पिशाचकाय दीखते 
हैं। क्योंकि हमारे स्वप्न हमारे अभावों या बाहरी मारों को ही पुनः विकृत रूप में प्रकट 
करते हैं, इसलिए 'भीतर का राक्षसी स्वार्थं अब/साफ उभर आया है|छिपे हुए उद्देश्य/ 
यहां निखर आये हैं/यह शोभा-यात्रा है किसी मुत दल की ।' कट । 
एकाएक टूट गया स्वप्न व छिन्त-भिन्त हो गये 
सब चित्र 
जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, 
फिर से याद आते लगे अंधेरे में चेहरे 
और मुझे प्रतीत हुआ भयानक 
गहन मृतात्माएं इसी नगर की 
हर रात जुलूस में चलतीं, र. 
परंतु दिन में 
बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र 


विभिन्न दफ्तरों "कार्यालयों, केंद्रं मे, घरों में। 
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हाय, हाय मैंने उन्हें देख लिया नंगा, 
इसकी मुझे और सजा मिलेगी। 
जीवनयथार्थ के सत्य को उद्घाटित करने के लिए स्वप्नव्यवहार का सहारा लिया 
गया है। फिर स्वप्नव्यवहार से यथार्थ जीवन को प्रमाणित किया गया है”'' अर्थ दिया 
गया है। वास्तविकता के भयावने साक्षात्कार, फिर उस साक्षात्कार के भयंकर परिणामों 
के आसन्न भय की कल्पना इस प्रकार स्वप्न एवं यथार्थ के दृश्यों-अभिप्रायों को परस्पर 
तिहरे आशयों में टकराकर सत्य के असली चेहरे को निकाल कर पेश कर दिपा है। 
व्यवस्था के मानवविरोधी षड्यंत्र में उक्त वर्गों की हिस्सेदारी और मिलीभगत को इस 
प्रक्रिया से गुजर कर पेश किया है कि नग्नता का कोई आयाम छुप नहीं पाता। रात 
ओर अंधेरे के मूल्यपरक अर्थसंदर्भों से युक्त करके उनके राक्षसी स्वरूपों को कवि ने 
प्रकट कर दिया है । यह मुक्तिबोध के रचनाकौशल का कमाल है। 
विचार, कल्पना (स्वप्न फेंटेसी आदि) एवं संवेदना का नाटकीय संयोजन “अंधेरे 
मे कविता को अद्वितीय बना देता है जिसके तहत कई तहों-स्तरों वाला यथार्थ 
उद्घाटित हो गया है। 
“अंधेरे में' कविता में प्रयुक्त स्वप्न के क्रमिक व्यापार और विकासप्रक्रिया के आधार 
पर मुक्तिबोध एक स्वप्न आदर्श खड़ा करते हैं, इससे संवेदनात्मक उद्देश्य भी स्वप्तमय 
हो उठा है। वह सीधे सीधे उत्तेजित किए बिना, हौले से एक आदर्शात्मक स्वप्न टांक 
जाते हैं जो अपनी संवेदना-विचार-कल्पना के साथ स्पृहणीय लगता है। इस संदर्भ में 
नामवर सिंह का यह कथन उपयुक्त लगता है: 'वस्तुत: अंधेरे में' कबिता की अर्थवत्ता उसके 
स्वप्नचित्रमय वातावरण में है जो अपनी नाटकीय संरचना के द्वारा सीधे साधे वाक्यों 
को भी काव्यात्मक गूंज से अनुरणित कर देता हे 4 कितु इस कथन के आधार को स्पष्ट 
करनेवाली उनको इस स्थापना से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि 'कवि ने यथार्थ पर 
अंधेरे की एक चादर डालकर उसके अंदर से एक जीती-जागती स्पष्ट गोचर दुनिया 
उभारकर रख दिया हैं जो यथार्थ से भी अधिक यथाथ मालूम होती है। इस काव्यलोक 
की अस्पष्टता और स्पष्टता दोनों ही स्वप्न के मार्निद हैं।' यहां नामवरसिंह यह मल 
जाते हैं कि अपने बाहर के समूचे परिदृश्य में व्याप्त मूल्यपरक अंधकार को, जिसे मक्ति- 
बोध ने तग्त यथार्थ रूप में चेतना स्तर पर देख लिया है, उप्ते ही अनावत किया है 
जीबन-समाज के यथार्थ रूप को ढंके हुए अंधकार को मुक्तिबोध ने अनावृत किया है-- 
यह कहना उपयुक्त होगा, न कि रह कहना कि 'यथार्थ पर अंधेरे की एक चादर डाल 
कर'*'उभार कर रख दिया है।' हां, उस अंधेरे को स्वप्नमयी दुनिया के अंधेरे की रंग- 
क्ति के सहयोग से वह जो ्मताएं पदा करते हैं, वे अतम आदश स्वप्न के पास हमें 
लेजाकर खड़ा कर देती हैं। “अंधेरे में' के कवि मुक्तिबोध के शब्दों में : 'कविता की 
फेटेसी का ढाँचा तो अपना होता है कितु वह जीवन-तथ्यो के रंग से अनुस्यूत होती है ।? 
मुक्तिबोध ने 'अंवेरे में कविता में स्वप्न फेंटेसी के इस्तेमाल को जीवनतथ्यों की यथार्थता 
को अनुस्यूत करने के लिए उठाया है तथा सामूहिक मन की निगूढ वृत्तियों को, अनुभूत 
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जीवन की समस्याओं को तथा जीवनदृष्टि को प्रक्षेपित किया है । इस सारे कार्यव्यापार 
में सृजनशील कल्पना को सक्रिय भूमिका द्वारा कविचेतना अनुभव की तिकतता से एक 
आपैक्षिक दूरी कायम कर लेती है । निरावेगी, संयत एवं निवेयक्तिक होकर व्यापक अनु- 
भव सूत्रों को समाहित कर लेती है। इत प्रकार कविता में फंटेसी व्यवहार से कविता 
आत्मबद्धता से मुकत रहकर संदभों से सहज ही जुड़ जाती है। आत्मपरक प्रगीत न बनकर 
वस्तुपरक लंबी कविता की प्रकृति एवं विशिष्टता अजित कर लेती है । 'अंधेरे में' कविता 
में स्वप्न फेटेसी की उक्त प्रक्रिया को घटित रूप में देखा जा सकता है। फेटेसी रोमां- 
टिकता में ही नहीं ले जाती बल्कि उसमे यथार्थे की पहचान की क्षमताएं भी पैदा की जा 
सकती हैं । इस संदर्भ में मुक्तिबोध का कथन है: “रोमांटिक होने मात्र से भावना का 
ज्ञानात्मक आधार कमजोर नहीं होता । ज्ञानात्मक आधार कमजोर तब होता है जब कवि 
समाज को प्राप्त अद्यतन ज्ञान की उपेक्षा कर अद्यतन ज्ञान द्वारा सम्प्रेषित भावनाओं 
से दूर हटकर केवल अपने एकान्तिक निविड़ लोक में ही विचरण करते हैं । ज्ञान का 
अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है, वरन्‌ समाज की उत्थानशील 
तथा ह्लासोन्मूख शक्तियों का बोध भी है ।'5 
मुक्तिबोध जैसे वैचारिक-सजग कवि की कविताओं में निर्णय की प्रकृति और 
निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया रचना के आंतरिक दबाव, विचार और स्थिति की टकरा- 
हट में विकसित होती है। सृजन प्रक्रिया के दौरान ही वह निष्कर्षो की ढूंढ में निकलते 
हैं। और इसी ढूंढ़ का परिणाम होता है, कि रचनाएं लंबी होती जाती हैं किन्ही पहुंचे 
हुए--पूर्व निर्धारित निर्णयों-निष्कर्षो की ये कविताएं नहीं हैं । रचनाओं की भ्रदीघेता में 
कविमन को विवार और द्वंद्व की सतत टकराहट है। कभी तनाव और कभी ढील के 
अंतराल वहां मौजूद हैं। कई कई बैठकों में, एक लंबी अवधि तक फैली रचना अवधि 
वैचारिक हो सकती है। वैचारिक मन:स्थिति की प्रइताकुल ढूंढ पूर्वेनिमित स्वीकृत 
निकर्षो को भी इसलिए नकार देती हैं, क्योंकि उनमें रचनात्मक तकों की पहचान धुंधली 
और बलात ओढ़ी हुई लगती है। इस प्रकार वह जिन निणंयों की तलाश में निकलते 
हैं, वे पहले की सामाजिक-कलात्मक व्यवस्थाओं के प्रति भी शंका उत्पन्न करते हैं । इस 
संदे में ये पंक्तियां उल्लेखनीय हैं : 
अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे 
उठाने ही होगे 
तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब 
अभिव्यक्ति के खतरे' से तात्पर्य मात्र अभिव्यक्ति से नहीं, न ही 'भस्मिता की खोज' से 
है अपितु उससे भी आगे 'मस्तक कुंड में जलती सत्‌ चित्‌ वेदना, व गलती `` मस्तक्र- 
शिराओं में तनाव दिन-रात'--की ऐतिहासिक पीड़ाओं की समूची प्रतिकृति के बदले 
ऐच्छिक आदश प्रतिक्कति को पाने की ढूंढ है। ड 
'अंधेरे में' का कविनायक 'असाध्य बीणा' के केशकंबली की आत्मलीत साधन 
की अपेक्षा बाह्य से अधिक जुड़ा हुआ है। सामाजिक संघों को आत्मसंघषं ब 
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है। यहां अंतर- बाहर के संघर्ष के अनेक पक्ष और स्तर हैं जो अंत:संघर्षो से भोतिक संघर्षो 
तक व्याप्त है । 'अंधेरे में' के छोटे वृत्तो से वेश्विक वृत्तों तक जुड़ी यह शाश्‍वत मानवी 
संघर्ष की गहन कथा है, जिसे स्वप्न और फेंटेसी शेली के सम्मिलित माध्यम से परत दर 
परत, वृत्त दर वृत्त उघाड़ा गया है। व्यक्ति के अंधे रों के रूप-रंग, जिन व्यापाक सामाजिक- 
सामूहिक मानवीय अंधेरों से जा मिलते हैं, उनके पीछे छिपे मानवविरोधी चेहरों, 
आकांक्षाओं, आशयों के रहस्यों को मुक्तिबोध बखूबी खोलते हैं। वह किसी रहस्य 
की रचना नहीं करना चाहते, बल्कि रहस्यों पर से पर्दा उठाना चाहते हैं । 
अंधेरे में' मे आद्यंत अंधकार की मौजूदगी का तनाव है। अंधेरे का परिज्ञान मूल्य 
स्तर पर भी उद्घाटित हु आ है और निराशा-हताशा के अर्थों में भी । इसी व्यापक अंधेरे 
के अनुभव से वह अपने परिवेश एवं अन्य हमवर्गी लोगों से जुड़ा है-- 
अंधेरे के ओर-छोर टटोल टटोल कर 
बढ़ता हूं आगे 
पैरों से महसूस करता हूं दुनिया 
मस्तक अनुभव करता है आकाश 
दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज 
आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगतीं 
केवल शक्ति है स्पशे की गहरी 
इस प्रकार अंधेरे को एंद्रिक आयामों में नापकर संवेदनाओं का विषय बनाया गया है। 
फिर ज्ञानात्मक पक्ष से जोड़कर प्रगतिशील द्वंद्वात्मक विचार की गहरी फिक्र का स्वरूप 
उभरता है: 
चक्र से चक्र लगा हुआ है'"" 
जितना ही तीव्र है दंद क्रियाओं-घटनाओं का 
बाहरी दुनिया में 
उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया,में 
चलता हैदंद कि Eee 
फिक्र से फिक्र लगी हुई है 
यह गहराता हुआ तनाव, ज्ञान के कारण ही, ज्ञान के बल पर ही प्रेम अतिशयता में 
परिणत होता है : 
अत्यन्त उद्विग्न ज्ञान तनाव यह 
सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता 
वही फटेहाल रूप ! ! 
परम अभिव्यक्ति 
लगातार घूमती है जग में 
पता नहीं जाने कहां, जाने कहां 
बह है । 
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अंधेरे में का प्रकाश पुरुष -- कवि आदर्श परम अभिव्यक्ति, खोह में से निकल कर 
किसी राजदरबार में नहीं अपितु जग में जाने कहां कहां फटेहाल घूमती है। इस प्रकार 
कवि का वैचारिक ऊर्जेस्वित रूप-आदशं इस कविता में जनपक्ष में समपित हो जाता है । 
“अंधेरे में' कविता को आलोचकों ने दुरूह्‌ बताया है। ठीक, यह कविता दुरूह है, 
माना । किंतु दोष की तरह नहीं । क्या आज का यथार्थ इतना सरल-सीधा है कि आम 
आदमी उसे सहज बुद्धि से समझ सके ? आए दिन व्यवस्थापकीय बुद्धि दमन एवं स्वार्थ- 
साधन के नए नए तरीके ईजाद करके अपने चेहरे को अनेक परतों में ढंकती-छुपाती जा 
रही है, उसकी इस दुरूह प्रकृति-व्यवहार को खोलने वाली रचना सरल केसे रह 
जाएगी ? दुरूह सत्य-यथार्थ को प्रकट न कर सकने वाली आसानी किस काम की । परत- 
दार पेचीदगी में छुपा यथार्थं तो सभी पेंच खोलकर ही दिखाया जा सकता है। 
अतः अपने संवेदनात्मक उद्देश्यों में कवि की सफलता के साथ हम यह भी जोड़ना 
चाहेंगे कि “अंधेरे में' कविता हिदी की लंबी कविताओं का एक आदश रूप प्रस्तुत करती 
हे--एक मानक इकाई, जो उसके तत्वों को बुनियादी आधार भी प्रदान करे। यह्‌ 


कविता अपने दृष्टिप्रक्षेप के आधार पर अपने समय से बहुत आगे की कालावघि को 
प्रभावित करने वाली विशिष्ट रचना है । 


संदर्भ 

]. सूयकांत त्रिपाठी निराला: राम की शक्ति-पूजा (कविता संग्रह : अनामिका : 
2. अज्ञेय : असाध्य वीणा (कविता संग्रह : आंगन के पार द्वार: 4964). 

3. गजानन माधव मुक्तिबोध : अधेरे में (कविता संग्रह : चाँद का मुह्‌ टेढ़ा है : 964), 


4. नामवर सिंह : कविता के नए प्रतिमान, पू. 60. 
5. मुक्तिबोध : एक साहित्यिक की डायरी, अंतिम अध्याय. 


4937), 





EE 





अनुक्रमणी 
अंधेरे में 3, 22, 54, 42, 242-47 224, 226, 23], 238-वी 
| अकवि 6,39 
| अकविता/अकवितावाद 3, 6, 8, ।03, आधुनिकता ।-।2 
॥ 288, ।89, ।90, 206, 24 आधुनिकीकरण 8, !0 
| अ-कहानी 8 आलोकधन्वा 57, 24 
ह|| अजामिल ॥92 - आस्टिन वारेन 68 
। अद्वैत दशन 65 
- | अनाटक 8 इच्छा 53 
Ri अनुवितन 72-3, ।67, 202 इच्छा शक्ति ।4 
। अनुभूति 84, 924 इन्द्र नाथ मदान ! 
अनुमान 90 न 
अभिनवगुप्त 82 उदयशंकर भट्ट ।2! 
“अभिव्प्रवित' ।84 > 
अमृतराय 8 ऋतुराज 93, 2।5 
अमृता भारती 50 
अरविंद 23, 46°77 56, I62 ए. के. सरन 4 
अरविंद दर्शेन 62 | एच. जी. वेल्स 6 
वादी विचारधारा 4 6-50 एजरा पाउंड 33 


एम. एन. श्रीनिवास 9-]0 


अशोक जपेयी ।08 
वीणा 3, 56, 


MRR... ese 


औद्योगीकरण 7 


कंचन कुमार 57 

किग्सले डेविस ]] 

कुंतल कुमार जैन ।99 

कूंवर नारायण 3, 99, 08, ]42, 62 

कबीर 3, 22-3, 54 

कमलेश 42 

कर्मशीलता 57 

कल्पना |9, 70, 8।-3 

कामू 35, 37 

काले माक्स 33, 95 

काले यास्पसं 35, 36 

कालरिज 8-2 

कालिदास 4, 54 

काव्यात्मक विचार 7-8 

कुमार विकल 54, 90, 99, 25 

कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह 54, 57, 93, 
]99, 203, 25 

केदारनाथ अग्रवाल 57, 27, 59, 24 

केदारनाथ सिंह 56, 96, 29, 52 

केनेथ माइनोग 32 

केसरी कुमार ।33 

कलाश वाजपेयी ।75 

कोटिल्य 3 

क्लासिकवाद 24 


गणपतिचंद गुप्त 3, 7, 55 
गांधी 23, 40, 43, 07, 38 
गांधी वाद 4-2, 0, [62, 65 
गांधीवादी विचारधारा 42-6 
गिसवगं 6 


. गिरघर 23 


गिरजाकुमार माथुर 30, 66 
ग्रेवियल 35 


अनुक्रमणी 249 


ग्रोब्नियल मासँल 36 


चंद्रकांत पाटील [06 
चंद्रमूषण तिवारी 95 
चे गुएवरा 32 


छायावाद 02, 23-6, 32, 37-8 
छायावादी काव्य 65, 77, ]0 2, 07 


जगदीश गुप्त 33, 66-7, 99, 46-7, 
I50 

जयशंकर प्रसाद 3, 56, 2।, 23, 22], 
224, 228 

जानसन 24 

जार्ज आरवेल 6 

जी. डी. एच. कोल 26 

ज्यां पाल सात्र 6, 3[, 35-7 


टी. एस. इलियट 6, 2!, 30, 62, 226 
ठोस कविता 6 


डाविन 49 

डी. एच. लारेंस 6 
डेनियल लनर 9 
ड्रायडन 24 


तारसप्तक 38, ।39, !46, ह 
238, 240 

तीसरा सप्तक 747, 53, ॥82 

तुलसीदास 54, ॥08 


दर्शन 54-5 
दाशेनिक विचार 56, 22 
दुष्यंत कुमार 99 





250 अंनुक्रंमणी 


दूधनाथसिह ।99, 25, 224 
दूसरा सप्तक ।07, 46-8, । 53, ।56 
65 
देवराज ।74 
| दृष्टिकोण 5!, 85 
इंद्वात्मक तनाव 73-5, ।70, 205 
























घनंजय वर्मा 2 

घनंजय सिंह ।99 

धर्मवीर भारती 3, 5, 56, 93, 99, ।05 
I30, ।42, ।54, I62, ]95, I99 
224,226 

घमिल 3, 54, 57, 94, 0!, ।08 
I90, 96, 24, 222 224 


नंद चतुर्वेदी ।99 

नंददुलारे वाजपेयी 2।, 94, !20 23- 
I25, ।27, ।32-3, 50 

नई कविता 66, 68, 73, ।02 I05 
]07-8, ॥42, ।46 24 

नकेनवाद ।30, ।33-4 

नवसलवाद 57 

नगरीकरण 7, ]0- 

नगेंद्र 2, 2], 64-5 I26, ।32 


देव, आचारय 4।-2 
नरेन्द्र हून ।06, 88, ।99, 208 


नागार्जुन 57, 27,4, ।57, 202-3, 


PER 


24 
नाथूराम शर्मा 'शंकर' ।20 
नामवर सिंह 22, 66, 74, ]52, !88, 
244 
नित्यानंद तिवारी ।2-3, ।27 
निराला 3, 22, 56, 99, ।2], ।23-5, . 
29, ।39, 24, 22।, 224, 228, 
o3I55 - x 
निरीक्षण 70, 90 
निर्णय 75-6, 73, 207 
निषेध 6 
नीत्शे 30 
नेमिचद्र जेन ।27, ।30 


पंत 50, 56, 6!, 2;, ।25-7, ।37-9, 
4], 62, 22, 224, 228 
_ वद्मधर त्रिपाठी 99 
पद्माशा 206 
परमानंद श्रीवास्तव ।99 
परिज्ञात 7।-2, 64, 99 
पवन कुमार मिश्च ।94 
पर्चिमीकरण 9 
पाल वैलरी 70-] F 
` पी. ठी. युंग 84 
प्रगतिवाद 77, ]39 
प्रताप नारायण मिश्र ।4 
प्रत्यक्ष ज्ञान 89, 94 


प्रयाग शुक्ल [74 ३ 
स्या ली 730, [32, 34. 





प्लेटो 23-4 
प्रारंभ! 88 


फिलिप सिडनी 24 

फ्रांज काफका 6 

फ्रायड 25, 37, ॥33) 
फ्रायडवादी विचारधारा 37-9 


बंकिम चंद्र 47 

बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' ।]5 
बलदेव वंशी 00, ।99, 223-4 
बालकृष्ण शर्मा “नवीन” 23, 20, 4[ 
बाल्मीकि 54 

बिंब 94 

बिबवाद 33 

बीट जनरेशन 3 

बुद्धित्व ]8, 65-8 

बौद्धिक अनुभूति 9 2 


भगवतीचरण वर्मा 2, 24 
भरतमुनि ]9, 86 अ 


भवानीप्रसाद मिश्र 45, ]56, ।59, 62, 


65, [99, 226 
_भामह 9 


भारतभूषण अग्रवाल 27, 59, ।88, 


2I4 


भारतेन्दु हरिश्चंद्र 23, 72-6, 22, 


]29 
भाव (7-]8, 84 
- भावना 68, 85 


=° = SN 


अनुक्रमणी £5 


मदन वात्स्यायन ।67 

मणिमघुकर 99, 2]5, 224 

मम्मट ]9 

मलयराय चोधरी 90 

महादेवी वर्मा 56, 2], 25, 53 

महावीर दाधीच 6 

महावीरप्रसाद द्विवेदी !8 

माखनलाल चतुर्वेदी 23, ।9, ।38,4] | 

मानववाद/मानवतावाद 29, 3] 

मानववादी विचारघारा 29-33 

माक्स 30 

मार्क्सवाद 32, ।62 : क 

माक्‍सेवादी दशन 7, 23, 25, 29 

माक्‍सेवादी विचारधारा 33-5, ।92, | 
I77, 203, 20 

माहेश्वर 57 

मिल्टन 54 











42, 52-2, 70 
229, 23], 238, 
सुद्राराक्षस ]93 


























252 अनुक्रमणी 


93-4, 0], ॥07-8, 49, 56, 
I62-63, ]67-I68, 78, ]96, 
224 

रत्नाकर पाण्डेय ।20 

रभेन्द्रकुमार 82 

रमेश कुंतल मेघ 23, 53, 97, ।82, 
I9], 227 

रमेश गौड़ 42, 54, ।90, ।9:', ।99, 
2I5, 224, 227 

रमेश रंजक ]99 

रमेश शर्मा ।99 

रस सिद्धांत 2 

रहीम 23 

रांगेय राघव ।27 

राग तत्व 65 

राजकमल चौधरी 3, 54, 85, ।90, 
0979222024 227 

राजकुमार कुंभज ।99 

राजकुमार शर्मा 22] 

राजा राममोहन राय ।!2 

राजीव सक्सेना 54, 96, ।88, ।93,; 
204, 2.5, 2।9, 22], 224 

राजेन्द्रप्रसाद सिह ।99 

राजेश जोशी ।99 

“राम की शक्ति पूजा 23-36 

रामकुमार वर्मा ।2] 

रामकृष्ण परमहंस 43 

रामचंद्र शुक्ल 20, 26, 
I2, 6 

रामदरश मिश्च 93, 
227 

रामदेव आचार्य ।00 

रामधारी सिंह दिनकर !, 8) 23.25) 
45, 50, 62, ]06, !35, I4L, 
I62 


38, 66, 82, 


I78, ।99, 22I-2, 


रामनरेश त्रिपाठी ]20 
रामविलास शर्मा ।]3, ।7, ।27, 2।4, 
229 
रामस्वरूप चतुर्वेदी [46 
रूप ]9 
रोमांसवाद 24 


लंबी कविता 29-27 

लघुमानववादी विचार ।43, ।84 

लक्ष्मीकांत वर्मा 63, 65, 92, ।50, 99 

लक्ष्मी नारायाण सुधांशु 63 

लांजाइनस 24 

लायोनेल ट्रिलिंग 68 

लीलाधर जगूड़ी 54, 93, 99, 224, 
227 * 

लेनिन 33, 40, 95 

लेनिनवाद 7 


वृंद 23 

वड्संवर्थ 8। 

वासुदेव ।2] 

विचार 2-8, 52, 67-4, 68-7] 


* विचारतत्व ।8-26, 50, 57-9 


विचारधारा 50-4 

बिचारपरक कविता 83-9 

विचारानुभूति 93 

विजयदेव नारायण साही 3, 42, 57, 
94, 06-8, 62-3, 227 

विजेन्द्र 24- 5 

विद्यानिवास मिश्र ।99 

वित्तय ।00, 62, 99 

विनोद शर्मा ।99 

विलियम जेम्स 3 

विवेकानंद 43 


विशवंभरनाथ उपाध्याय 59, 75, 99 








विइवनाथ 20 

विश्वनाथ प्रसाद ।99 
वेणु गोपाल 99 
वेदांती अध्यात्मवाद 4] 
व॑यक्तिकतावादी दर्शन 5 
व्यास 54 


शकंत माथुर ।47, ।53 


शमशेर बहादुर सिह 93, ।05, । 29, 
49, 53, \ 57, ।72 

शिवकुमार मिश्च ।27 

शिवदान सिह चौहान ।7 

शिवमंगल सिह सुमन ।27, ।29 

शेक्सपीयर 54 

शेली 8 


शेरजंग गग ।00 

शेलेन्द्र श्रीवास्तव 99 
इमशानी पीढ़ी 3, [88-9 
श्रीकांत जोशी ।39 
श्रीकांत वर्मा ।0।, ।05 
श्रीधर पाठक ।]5, ।20 
श्रीराम वर्मा 99, 24 
श्रीहृषं 20 


संपूर्णांद 4] 

संवेदना 69-7] 

संवेदनात्मक उद्देश्य 76-8, 76, 20 
संवेदनात्मक ज्ञान 83, 9] 

सकलदीप सिंह 205 

सतीश वर्मा (अजमेर) ]99,206 
सतीश वर्मा 


अनुक्रमणी 253 


समाजवादी विचारधारा 39-42, 62 
सरस्वती ॥।88 

सर्वेशवरदयाल सक्सेना 42, ।0।, ।60, 

62, 224 

सावित्री 46 

सी. डे लेविस 95 

सुकरात 40 

सुखबीर सिह ।99 

सुधा गुप्ता 99 

सुमन राजे ]99 

सूरदास 06, [09 

सोरिन कौकंगादे 35-6 

सोहनलाल द्विवेदी 45 

सोमित्र मोहन 222 


हंसराज रहबर ।99 

हरदयाल 99 

हरिओध 23, ।20 

हरिनारायाण व्यास ।07, ]48, 56 

हरिवंशराय बच्चन 2, 45, 50, 
]38, ।4।, 22], 226 

हीगल 8 

हेडेगर 35-6 

हेमंत शेष 224. 










































ज्ञानात्मक संवेदना 89-9] 
ज्ञानेन्द्रपति ।99, 204, 2]4 








७७ , 


आधुनिक हिंदी कविता कौ स्थिति को देखते हुए ही कविता संबंधी चितन और 
प्रतिमानों में भी परिवर्तन हुआ है. कविता को संघर्षकारी माध्यम के रूप में विक- 
सित करने में विचार की संघर्ष मयी भूमिका का प्रतिफलन आधुनिक हिंदी कविता 
में, विशेष रूप से स्वातंत्र्योत्तर कविता में, लक्षित किया जा सकता है. 
कविता के मूलगामी प्रमुख तत्वों में कल्पना, भाव, विचार सदेव अपनी स्थिति 
बनाए रहते हैं. सामाजिक मनःस्थितियों की सापेक्षिकता में काव्ययुगो के निर्माण 
में इन तीनों की स्थिति भी सदेव परिवर्तित होती रहती है. मोटे रूप में छायावादी 
रुझान अधिक कल्पनाप्रधान थे. छायावादी युग में 'कल्पनातत्व' भाव और विचार 
की अपेक्षा केंद्रीयता प्राप्त कर गया था, तो नई कविता के युग में भावक्षेत्र में 
पड़ने वाला 'भावनातत्व' बुद्धि संवलित होकर केंद्र में स्थित रहा. कितु इसके बाद 
E. के काव्य में संक्रमणकालीन हलचलों और विभिन्न दावों के अतिरिक्त 'विचार- 
तत्व केंद्रीय धुरी बनता गया. कविता के तात्विक समीकरण में यह एक बुनियादी 
परिवर्तन हुआ है. इस विकास की प्रामाणिकता तत्कालीन भारतीय सामाजिक 
मानसिक विकास में लक्षित की जा सकती है 
प्रस्तुत पुस्तक आधुनिक हिदी कविता पर एक दृष्टिविरोध से प्रकाश डालती है. 
इसके अंतर्गत काव्य के सभी पक्षों को समेटा जा सका हे. 
यह विचारतत्व की दृष्टि से आधुनिक हिंदी कविता का पहला अध्ययन है 
डा. बलदेव बंशी : समकालीन कविता के प्रतिष्ठित कवि. कविता की विशिष्ट 
प्रवृत्ति विचार कविता' के उद्‌भावकों में से एक. आलोचना-पत्रकारिता के क्षेत्र में 
समान रूप से सक्रिय. एम. ए. : पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ; पी-एच. डी. : 
गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर. संप्रति : अध्यापन. प्रकाशित कृतियां : दर्शक- 
' दीर्घा से, उपनगर में वापसी, अंधेरे के बावजूद, बच्चे की दुनिया (कविता); आत्म- 
5. दान (काव्य, शीघ्र प्रकाश्य); विचार कविता की भूमिका, समकालीन कविता : 
` विचार कविता, काला इतिहास, काव्य संकलन-]977, 'सनीचर' का कविता 
. _ ` विशेषांक-।978, 'इत्यलम्‌' का विचार कविता विशेषांक-] 979 (संपादित). 
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